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 आदश पुस्तक-भण्डार 

हमारे यहाँ दूसरे प्रकाशकों की उत्तम, उपयोगी और चुनी 
हुई हिन्दी पुस्तक भी मिलती हैं। गन्‍्दे और चरित्र-नाशक 
उपन्यास, नाटक आदि पुस्तक हम नहीं बेचते। हिन्दी पुस्तक 
मेंगाने की जब आपको ज़रूरत हो तां इस मण्डल के नाम ही 
आडर भेजने के लिये हम आपसे अल॒रोध करते हैं क्योकि 
बाहरी पुस्तक भेजने में यदि हमें व्यवस्था का खचे निकाल 
कर कुछ भी बचत रही तो वह मण्डल की पुस्तक और भी 
सस्ती करने में लगाई जायगी। 

पता--सस्ता-साहित्य-प्रकाशक मण्डल, अजमेर 





॒ है| 
| ॥ 
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.. वक्तव्य 
बंकिम बाबू की तरह श्रीचणडीचरणसेन भी 





* बंगला के एक अखिद्ध उपन्यासकार ओर शापष्ट्रीय भावों के 


जबर्दस्त प्रचारक, लेखक हो गये हैं। बंगला-भाषा-भावियों में 
राष्ट्रीय भावों के भरने का अधिकांश श्रेय इन्हीं दोनों महा 
रथियों को है। किन्तु किसी किसी का ऐसा मत है कि भरी 
चरण्डीचरण सेन के उपन्यास अधिक प्रभाव पूर्ण एवं दिल 
पर अधिक असर करने वाले हैं। इसका कारण यह हे कि 
इनके प्रायः अधिकाँश उपन्यास ऐतिहासिक हे ओर सो भी 
श्० वीं ओर १७६ थीं. शताब्दी की उन घटनाओं से सम्बन्ध 
रखते है, जो अंगरेज़ों के काले कारनतामों ओर कुटिलता के 
परिचायक है।.. ... 

लेखक ने अपने. उपन्यासी में यह दिखाने का भली भाँति 
प्रथल किया है कि अंगरेज्ञों ने किस प्रकार हमारी नैतिक, 
सामाजिक, तथा साम्प्रदायिक कमज़ोरियों से लाभ उठा कर 
भारत पर अपना शासनाधिकार जमाया, ओर हमारी गलामी 
की बेडी को खब मज़बती से जकड़ दिया। लेखक ने जगह- 
जगह प्रर हिन्दुओं के आडम्बर-पण आचारो, दाम्मिकता से 
भरे विचारों का--जो अब भी हमारे नस-नस में भरे हें---खब' 
आलोचना की है, उनकी खब निस्सारता सिद्ध की है। जाथही 
महात्मा ईसा के सच्चे अनुयायी बनने का दम भरने वाले, 
अपने को .संसार में सभ्य होने का दावा रखने वाले अंग- 
रेज्ञो की कुटिलता तथा नृशंसता-परणं कपट लीला का भरडाफोड़ 
किया है, जिन्हे पढ़कर दिल मसोस कर रह जाना पड़ता है। 
अभी तक इस अमर लेखक के महाराजा नन्‍्दकुमार को फाँसी' 


लक 








हैः 


७» * ६ +॥ 
और “दाम काका की कुटिया' इन दो उपन्यासा के हिन्दी में द | 
अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं & | पहले उपन्यास में अंगरेज़ी । 
राज्य के संस्थापक वारेन हेस्टिग्स साहब की काली लर्तूतो 
का वर्णन है कि किस प्रकार छुल्न-कोशल से उन्होंने एक सच्चे 
देशभक्त, निरफ्राध, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण की जान लो। दूसरे 
उपन्यास में अफ्रीका की काली जातियों पर शबेताज्ो के करता 
पूरा व्यवहारों का रोपांचकारी वर्णन है। 

. आज पाठको की सेवा में हम एक ऐसे ही डपन्‍्याख के अज्ञु- 
वांद को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। इसका नाम गंगा गोविन्द 
सिंह है। इनके नाम से हिन्दी-भाषा-भाषी प्रायः कम परिचित 
होगे, किन्तु बंगाल का दच्चा-बच्चा तक इनके नाम को 
जानता है। इन्हें मीरज़ाफ़र का छोटा भाई कहा जाय तो कोई 
अज्लुचित न होगा । इस उपन्यास के पढ़ने पर पाठकों को पता 
चलेगा कि इन्हीं के समान कुल्लांगारों के बल पर अंगरेज़ों ने 


स्वण-भूमि भारत पर देखते २ अधिकार जमा लिया और अब 
तक शान के- साथ शासन कर रहे हैं.। 
साधारण इतिहास के पढ़ने वाले भी जानते हैं कि वारेन- 
हेस्टिग्स के अत्याचारों, मनमानी कार्रवाइयों से केवल भारत 
में ही त्राहि-बाहि नहीं मच गई थी, किन्तु सात समुद्र पाराभी 
वह ददनाक आवाज़ पहुँचो थी, जिसे सुनकर महामना वर्क क्‍ 
जेसे सहृदय लोगों के धैयें छूट गये थे। जिस समय इस ४. 
महात्मा ने हेस्टिग्स की कारवाइयों पर अद्वितोय भाषण दिया है! 
| 
। 





था, उस समय पालेमेरट भवन करुणा से श्ावित हो गया 
या, पत्थर का हृदय पस्ीज उठा था। 


ऋण अल टणएएए जा _--+->...................... 
._ पहले का झूस्थ २॥) ओर दूपरे का १।-)॥ है.। दोनों हो सस्ता साहित्य 
मंडल, अजमेर में मल सकते हैं । है हा 2 अक, आ। हु 


धन 





0 


। 
४. 





( है ) 

किन्तु कहीं पर भी किसी अत्याचार का अन्त आत्म- 
त्याग ओर शुद्ध सेचा-भाव के बिना नहीं होता । इस उपन्यास 
में पोट्क देखेंगे कि प्रेमानन्द ने अत्याचार से सब का पिण्ड 
छुड़ाने के लिये विद्रोह का करणडा खड़ा किया। कई लोगों की 
जाने गईं। प्रजा ने दढ़ता से अपने नेताओं का साथ दिया । यह 
विद्रोह रंगपुर के विद्रोह के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। 
इस विद्रोह ने अत्याचारियों की आँखें खोल दीं । उन्होंने देख 
लिया कि हमारे अत्याचार का घड़ा भर गया। अन्त में जांच 
के लिये एक कमीशन बैठा । इस कमीशन ने गंगा गोविन्द्सिह 





. तथा देवीखिह का जो वारेन हेस्टिग्स के दहिने हाथ ओर विशेष 


कृपापात्र थे-भण्डा फोड़ किया। विलायत तक इस की 
खबर पहुँचो ओर वहाँ की गवर्नमेए्ट ने वारेन हेस्टिग्स की 
जगह पर लाडे कानंवालिस जेसे सहृदय हितैषी सज्ञन को 
भेजा जिसने आते ही प्रजा के आतनाद पर ध्यान दिया। 


_ज़मीन्दारों ओर भ्रज्ञा को तबाही से बचाने के लिये सारे बंगाल 


ओर बिहार में स्थायी प्रबन्ध कायम किया। इस तरह १२ वर्ष 
के वारेन हेस्टिग्स के ज्ञुल्मी अन्याय पूर्ण शासन के बाद प्रजा 
खुल की नींद सोने मे समर्थ हुईं।.... द 

इस उपन्यास में पाठक देखेंगे कि वारेन हेस्टिग्स ने अपने 
शासन-काल में अपनां मतलब खिद्ध करने के लिये अपने कपा- 
पात्र लोगो की सहायता से स्वर्गभूमि बंगाल को किस प्रकार 
श्मशान में परिणत कर दिया था। इनके कृपापात्न गंगा 
गोविन्द्सिह और देवीसिंह प्रजा से मालगुजारी वसूल करने के 
लिये उन लोगों पर जिनके पास कल के लिये खाने के लिये न 
ता पक मुट्ठी अन्न बचा था ओर न पहनने को एक टुकड़ा 
वस्य-केसे निर्दृय-तरश्शंस और अमाजुषिक अत्याचार किये, 














९ (्‌ द )) 


बड़े सम्परान्त पुरुषों के सामने ही उनको बहू बेटियों की किस 
प्रकार इज्जत खराब की जिनके शरीर पर तिनके का भी 
आधात नहों हुआ था, उन्हें काँटेदार बेल की डार्टियों से 
किस प्रकार पीटा, उसे पढ़ कर पत्थर का हृदय भी एक बार 
कॉप उठेगा। क्‍ 

लेखक ने इस उपन्यास को आज से ४०-४५ वर्ष पहले 
. लिखा था, किन्तु आज भी इसकी उपयोगिता कम नहीं हुई 
है। क्योंकि आज भी एक न एक रूप में हम पर दिन-रत 
अत्याचार हो रहे है, आज भी द्निा-भर कठिन परिश्रम करने 
पर भी कई करोड़ लोगों को आधे पेट भोजन तक नहीं मित्रता 
ओर आज रूव॑स्व गँवा कर भी हम चैसे हो बे ख़बर हो, पड़े 
हुए हैं तथा सामाजिक ओर धार्मिक बन्धनों से बसे ही 
जकड़े हुए है। इस पुस्तक का बंगला से हिन्दी में अनुवाद करने 
का मेंने इसीलिये दुस्साहस किया कि पाठक अपनी वर्तमान 
स्थिति से व्यथित हो, एक बार गोर करें, अपनी कमज़ोरियों को 
महसूस करें ओर साथ मिलकर इस गुलामी के जंज़ीर को 
तोड़े, जिससे सभ्य संसार के सामने मुँह दिखाने के योग्य 
बने। यह मेरा प्रथम प्रयास है, अतः अज्ुवाद में बहुत कुछ 
जुटियाँ रह गई हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तक जल्दी में छुपने से 
में इसका फ़ाइनल प्रूफ तक न देख सका जिससे प्रफ॒ सम्बन्धी 
कुछ भद्दी भल्ने रह गई हैं अतएव हम इन त्रुटियाँ के लिये 
पाठकों और समालोचको से क्षमा प्रार्थी हैं । है 


. दारागइ--प्रयाग: - 


_ता० १७--१--२७ | । 
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पहला अध्याय 


अवतराणिका 


जुत्वच १७७२ ई० का पॉचसाला बन्दोबस्त समाप्त होने पर 
: है। देश के ज़मीन्दार, ताल्लुकेदार आदि लोगों के 
आशण कराठगत हो रहे हैं। सभी चिन्तित हैं कि न जाने इस 
बार ओर कोन से नये २ नियम जारी होंगे। लोगों को भय है 
कि इंस्ट इण्डिया कम्पनी इस बार सभी ज़मीन्दारों की ज़मीन- 
दारी छीन कर न जाने क्या बन्दोबस्त करेगी। 
देश के कर्ता, धर्ता, विधाता बारेन हेस्टिग्स हैं। वे भल्रा 
ज़मीन पर ज़मीन्दारों का किसी प्रकार का स्थायी स्वत्व 
क्यो कबूल करने लगे ! जब तक उनकी अजुकम्पा प्राप्त नकरेंगे, 
तब तक कोई भी ज़मीन्दारी का खुख न भोग सकेगा । 
वारेन हेस्टिग्स बड़े स्वेच्छांचारी मजुष्य ठहरे। वे देश के 
आचार, व्यवहार एवं कानून के अनुसार चलने को कौन कहे, 
कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स तक की परवा नहीं करते। स्रदा मन- 
सामा काम करते हैं । दस बीस हज़ार रुपये देने पर उनकी: 
श्ज़ामन्दी सहज ही प्राप्त की जा झलकती थी।....... 











१०७ 


इसके पहले अधिकांश मेम्बर उनके विरुद्ध थे। इसलिये 
अधिकांश मेम्बरों के मतानुसार उन्हें भी काम करने पड़ते थे । 
किन्तु विपक्ष दल वालों में कनंत्र मान्सन की सृत्यु हो गई थी । 
इस समय फिलिप फ्रांसिस एवं जनरल क्लेवरिंग ही उनऊे विपक्ष 
में रह गये थे। इधर रिचिा्ड बारवेल छाया की तरह इनका 
. अचुसरण करते थे। ये सबंदा इनके मत का समर्थन किया 
.. करते थे। कौखिल में किती विषय पर मतभेद होने पर दो 
..॑_ व्यक्ति एक तरफ हो जाते ओर दो व्यक्ति दूसरी ओर। इस 
.. प्रकाश बारेन हेस्टिग्स--जो गवनेर एवं सभापति थे--जिस 
... तरफ होते, उसी पक्त के मतानुसार काम होता । कौंसिल में 
... इन्हीं की प्रधानता थी। 
_... इस्री समय ल्ार्ड नाथ दृज़लैएण्ड के प्रधान मज्री थे। 
 हेस्टिग्स की मनमानी कार्रवाइयों तथा ऋरता-पूर्ण व्यवहारों 


._ की ख़बर उन तक भी पहुँची। निराश्रित रोहिला-रमणियों का 


करुणा-कऋच्दन ओर आततंनाद इज्ञलैणड तक भी पहुँचा। लाडे 
नाथ गुस्से मे भर कर बोल उठे--“इईस्ट इरिडिया कम्पनी के 
कर्मचारियों ने सुसभ्य अह्रेजों के नाम को कलझ्लित कर दिया 


:.... है। इन क्मेचारियों तथा उनकी अधीनस्थ सेना ने निरफ्श- 
..._थिनी रोहिला-महिलाओ के नाक-कान काट कर, उनके स्वर्णा 
.... भूषणों को छीन लिया है। यहाँ तक कि उनके पहनने के कपड़े 
... घतक भी उतरवा लिये हैं ओर उन्हे नंगो करके ज़बदस्ती पकड़ 
..._ कर झुजाउद्दोला के तस्बू में लाये। अर्थ-लोलुप ईस्ट इस्डिया 
.. कम्पनी के हाथों से देश के शासन की बागडोर लेने के लिये 


बड़े दिन (२५ दिसम्बर ) के पहले ही पोलिंयामेएट की बैठक 


हेस्टिग्स के इंगलेंड स्थित एजेएट ( आम मुख्तार ) माक- 




















११ अचवत्वाणिका 


क्‍लिन साहब ने देखा कि यह तो बड़ी भारी विपत्ति आना 
चाहती है| हेस्टिग्स ने पहले ही से अपने एजेरड माकंलिन 
साहब को कह रख। था, “गड़बड़ी देखने पर शीघ्र ही हमारी 
ओर से त्यागपत्र दे देना ७" 

माकलिन साहब ने हेस्टिग्स की ओर से कोर्ट आफ डाइ- 
रेक्ट्से के आफिस में इस्तिफा दाखिल कर दि्या। डाइरेक्टर 
भी बहुत डर गये। उन्होने देखा कि हेस्टिग्स की कार- 
चाइयो से इस्ट इस्डिया कम्पनी के राज्य-शासन की क्षमता 
एकबारगी जाती रहेगी । इसलिये इन लोगों ने इस्तिफे को 
फौरन मंजूर कर लिया। उन्होंने हुश्लार साहब नामक एक 
चतुर व्यक्ति को गवर्नर मनोनीत किया; उधर भारतवर्ण मे यह 
लिख भेजा कि जब तक हुृइलार साहब वहाँ न पहुँचे, तब तक 
जनरल क्लेवरिंग ही गवर्नर जनरल का काम संभालें | 

कोट आफ डाइरेक्टर्स का पत्र भारतवर्ष में पहुँचा। 
हेस्टिग्स 'किकतेव्यविम्ृढ़' हो गये। इस समय धन-सशञ्ञय 
करने का अच्छा मोका हाथ लग रहा था। विशेषतः कर्नल 
आलन्खन को खझत्यु से वे जो चाहते, वही कर सकते थे। फिर 
इस समय क्यों कर पद्‌-त्याग किया जा सकता था? बहुत 
देर तक सोचने विचारने के बाद बोले--“मैंने अपने आप 
मुख्तार माकलिन साहब को त्याग-पत्र देने के लिये हर्मिज्ञ 
अखितयार नहीं दिया है । में गवर्नर जनरल का पद्‌ नहीं 
छोड़ूँगा ।” द है 
.._ किन्तु जेनरल क्लेवरिग ने हेस्टिग्स की बातों को नहीं 
खुना। उन्होंने तत्वणात्‌ देस्टिग्स से खजाने तथा किले की 
चाबियों मांगी । हेस्टिग्स ने चाबियाँ नहीं दीं। दोनों में खूब 
वाद्‌-विवाद उठ खड़ा हुआ। जेनरल फ्लेवरिंग ने आईन के 














गंगा “थोविन्द्सिह एस. 


अनुसार अपने को गवर्नर जेनरल समझ कर, फिलिफ फ्रान्सिस 
को ले कोंसिल-भवन के एक कमरे में कार्य आरम्भ कर द्विया। 
उधर वारेन हेस्टिग्स वारवेल साहब को लेकर दूसरे कमरे में 
कौंसिल का काम करने लगे । इन्होंने सब लोगो से जेनरल 
कलेवरिंग का हुक्म अस्वीकार करने के लिये अन्लुरोध किया। 
ईसूट इश्डिया कम्पनी के अन्यान्य कर्मचारियों ने हेस्टिग्स 
का पत्षावलस्बन किया। वे लोग जानते थे कि जेनरल कलेच- 
रिंग के गवनेर होने पर किसी को भी घूँस-रिश्वत द्वारा लूढ 
खलोट करने की सुविधा न मिलेगी; न देशी लोगों पर अत्या« 
सार ही करने पायंगे | इसलिये इस्ट इण्डिया कम्पनी के सभी 
स्वार्थपर कर्मचारियों एवं देशी कुलांगारों ने जेनरल क्लेवरिंग 
के विरुद्ध आचरण करना आरम्भ कर दिया। अन्त में देस्टिग्स 
के प्रस्तावानुसार जेनरल कलेवरिंग एवं उनके दर्मियान इसः 
विषय के निपठारे का भार सुप्रीमकोर्ट के जज को दिया गया। 
सुप्रीमकोर्ट के प्रधान जज इलइजा इस्पे थे। ये हेस्टिग्स के. 
घमिष्ट मित्र थे । इनके विचाराजुसार हेस्टिग्स की ही जय 
रही । इन्होंने यह कह कर क्लेवरिंग को हरा दिया कि हेस्टिग्स 
के आम मुख्तार के दिये हुए इस्तिफे को मंजूर करके कोर्ट 
आफ डाइरेक्टर्स ने महा अन्याय किया हे | अस्तु । “हेस्टिग्े 
की कायदे के अजुसार पद्च्युति नहों हुई हे ।” 
.. इस प्रकार हेस्टिग्स का पद्‌ रह गया एवं इनकी क्षमता 
तथा प्रभुत्व दिन २ बढ़ने लगा। 
इस घटना के कुछ काल बाद जेनरल क्लेवरिंग भी परलोक 
को सिधारे। इस कारण हेस्टिग्स का एकाधिपत्य ओर मो 
डढ़ हो गया। इधर ज़मीन के नये बन्दोबस्त का समय भौ 


.. आ पहुँचा । 





३३ 
- देश के प्रधान प्रधान ज़मीन्दार एवं तालुकेदार लोग अपने 
अपने नायब, गुमाश्तों और आम मुख्तारों को पेरवी, सिफा- 
रिश करने के लिये कलकत्ता भेजने लगे। कलकत्ते के राज- 
कर्मचारियों के घर लोगों के कोलाहल से गूँज उठे । खाल्खा- 
'डिपार्टमेएट की राय अपनी ओर करने के लिये वे लोग इन 
कमंचारियों के घर में चक्कर लगाने लगे । हक 
... किल्तु ज़मीन्दारों के भेजे हुए आदमियों ने बहुत जल्द इस 
बात का पता लगा लिया कि सब बन्दोबस्त का भार हेस्टिग्स 
के ही हाथों में है। इसलिये हेस्टिग्स के प्रिय-पात्र लोगों को 
चश में किये बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हेस्टिग्स 
का विशेष प्रियपात्र कोन था ? रे 


.. दूसरा अध्याय 
हेस्टिग्स का प्रियपात्र कौन था ? 


सृत्‌ ९७७८ ईं० के ज्जुलाई मास मे एक दिन आतःकाल 
ै एक पदस्थ राज-कर्मंचारी अपने कलकत्ते के भवन 
में बैठा हुआ, बहुत से कामों की देख-भाल कर रहा था। नज- 
शाने के रुपये अपने २ हाथो में लेकर खेकड़ों ज़मींदार उनके 
सम्मुख खड़े थे। जो उपस्थित न हो सके, उनके गुमाश्ते 
तथा आम मुख्तार अपने २ स्वामियों की ओर से पत्र एवं 

. नज़राने के रुपये लेकर होज़िर थे। इस उच्च पदस्थ राजपुरुष 
के- सम्मुख बेठने की भी किसी की हिम्मत नहों होतों थी। 

। इन सब लोगों के बीच में महाराजा कृष्णचन्द्र का भेजा हुआ 
५4... अक ब्राह्मण हाथ मे एक पत्र लिये खड़ा था। “महाराज को 














गंगा झोविन्द्सिह ..  श्छ 


जय हो । ऐसा कह कर उसने इस राजपुरुष के हाथ में उस | 
पत्र को दिया। पत्र के शिरोभाग पर यह लिखा हुआ था>- ल्‍ 
_ द्रबार असाध्य हे--पुत्र अवाध्य है, ऐसी दशा में केवल 
गंगा गोविद्खिह ही का भरोसा है।” 
इस उच्च पदस्थ राज-कर्मचारी का नाम दीवान गंगा 
गोविद्सिह है। पाठकों की जानकारी के लिये इस स्थान पर 
इनका परिचय संक्षेप में दिया जाता है। 
सन्‌ १७६६ ई० के पहले ये समय समय पर अपने बड़े भाई 
राधा गोविद्‌ की जगह पर बंगाल के नायब सूबेदार मह- 
भ्मद रज़ासों के अधीन कानूनगो का कार्य करते थे। रज़ाखाँ 
के पदच्युत किये जाने पर जब ईस्ट-इर्डिया कम्पनी ने 
कर वसूली का भार अपने हाथों में लिया, तब गंगा गोविंद- 
सिंह यह पद पाने की आशा से कलकच्े में आकर रहने लगे | हू 
स्टिग्स साहब उस समय बंगाल के गवर्नर थे। डसके. 
समय में गंगा गोविदर्सिह के समान च तुर एवं कार्यदत्त लोगों क्‍ 
के लिये उच्च पद्‌ पाने की बहुत कुछ संभावना रहती थी। 
देशी लोगों पर अत्याचार एवं धोखेबाजी के कामों में, ये 
हेस्टिग्स के छोटे भाई थे। श्रस्तु, हेस्टिग्स ने शीघ्र ही गंगा] हा 
गोचिद्खिह को खालसा डिपार्मेशट के आम मुख्तार राजा, | 
_ राजबल्भ के अधीन डिप्टी दीवान के पद पर नियुक्त कर + 
दिया। गंगा गोविंद के हाथ में घीरे २ राजरव-विभाग के सब ्थ 
कामों का भार चला आया। इसके अतिरिक्त वे हेस्टिग्स के 
निजी कामों के लिये घर के दान भी बन गये। गंगा गोधिद्‌ | 
सिंह की कार्य प्रणाली को देख कर हेस्टिग्स बहुत सन्‍्तुष्ट 
|... डुए, एवं अन्त में १७७० ई० में इन्हें कलकत्ते को राजस्क 
|... कौंखिल का दीवान बनाया। किन्तु इस विपत्ति एवं दुर्घटनए के 
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पूर्ण संसार मे सभी को समय समय पर कष्ट एवं यस्त्र 
स हनी ही पड़ती हैं। हेस्टिंग्स के विपक्ष दूल ने सन्‌रछछफ 
ई० के मई मास में घूस लेने के अपराध में गंगा गोविद्सिह 
को पदच्युत किया। हेस्टिग्स तथा वारबेल, सैकड़ों चेशये 
करने पर भी गंगा गोविद्र्सिह को दीवान के पद्‌ पर बहाल न 
रख सके। किन्तु १७७६ ई० में कर्नल मान्सन की झात्यु हो 
ने पर हेस्टिग्स के विपक्त दल का प्रभुत्व एकद्म लोप हो 
गया। इस समय हेस्टिग्स एवं बारवेल दोनों ने पुनः गगा 


यन्‍त्रणायें... 


गोविद्र्सिह को दीवान पद पर नियुक्त किया “सेन २ उ८ ०. हू | 





के ८वीं नवम्बर को ये फिर से दीवान नियुक्त हुए और लगान... आओ 


वसूली के विभाग में फिर पूरी क्षमता के साथ कार्य करने. 
लगे। फिर क्‍या था, देश के ज़मीन्दार एवं तालुकेदार सदा 
हाथ जोड़ कर इनके सामने खड़े रहने लगे। आज भी सेकड़ो 
ज़मीन्दार, तालुकेदार जमीन्दारों के नायब गुमाश्ते एवं आम 
मुख्तार, हाथ में नज़राने लेकर उनके सामने खड़े थे। गज 
जब उपस्थित ज़मीन्दार आदि सभी लोग ऋमशः बिदा 
लेकर अपने २ स्थानों पर चले गये, तब श्रायः बीस पचीस 
सभासदो को साथ में लिये तथा सुल्यवान वस्त्रों से खुलल्लित 





एक कृष्ण वर्ण वाला लम्बा मलुष्य घर मे आंया। उसके घर | 
में ग्रवेश करते ही दीवान गंगा गोविन्द्सिह ने नश्नलतापूवक. 
खड़े होकर उनको आगल स्वागत किया और अपने पास में. ॥ 
बैठा कर नाना प्रकार की बाते करने लगे। इन लोगो की 
आपस में बातचीत आरंभ होने पर दूसरे व्यक्ति वहाँ से 5 


चले गये। द 
बहुत बातचीत होने के बाद इस. नवागत, कृष्णकाय 
पुरुष ने कहा--“आप के द्वारा मेरा इतना अनिष्ठ होगा, ऐला 
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कभी मेरे विचार में भो न आया था। आप हो मेरे एक मात्र 
बल भरोसा हैं।” 

“मेरे द्वारा आपका अनिष्ट हुआ है | यह केसे १” 

“पदच्युत हो गया था, यह क्या अनिष्ट नहीं है? ( कुछ 
सस्क्रा कर ) “पदच्युत हो जाने पर फिर मुक्तरेर भी तो हो 

£॥। 97 । न्‍ 

“फिर मुक्रेर तो हो गया, किन्तु नाम पर धब्बा जो 
जलग गया |” 

“महाशय, इस धब्बे का लगना हो अच्छा, आवश्यकता 
पड़ने पर इसो धब्बे को दिखा कर फिर मुकररी हो जाती है। 
इसी धब्बे के कारण तो मुशिदाबाद की राजस्व-समिति के 
आप दीवान हुए है।” 

आप कहते है कि कल्लंक का लगना ही अच्छा है । किन्तु 
पहले एक बार बरण्वास्त होने के कारण ही तो राज स्व-समिति 
हमको फिर बरख्वास्त करना चाहतो है ।?” 

“प्रादेशिक राजस्व-समिति शोप्र ही उठा दी जायगी । आप 
इस विषय में कोई चिन्ता न कर ।”” 

समिति के उठा देने पर भी हमारा कौन साडपकार हो गा ??ः 

“नया बन्दोबस्त होने पर एक न एक सुविधा तो आप को 
होगी ही... 

“मुझे कोई खुविधा होगी, इसे आप केसे जानते हैं ?' 

“आप जाने हुए लोगों में हैं । वारेन हेस्टिग्स साहब यह 
अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अत्यन्त कार्य-दत्त एवं उप- 
_बुक्त कमंचारी है। आपको भत्रा वे कैसे छोड़ सकते हैं १” 
क्‍ आपको इन बातो का में कुछ भी अर्थ नहीं समफ स का । 

यदि गवर्नर मुभको- कार्य-द्त्त व्याक्त समझते, तो १७७२ ई० 
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१७ हेस्टिग्स का प्रियवात्न 
की जाँच के समय मुझे पदच्युत क्यों कर दिया था। मेतो 
प्राण-पण से सरकारी काम बजाता हूँ। सन्‌ १७७० ई० के घोर 
दुर्भिक्ष-काल में भी कर वसूली में किसी भ्रकार की चुटि 
नहां की थी |?” 

“गवर्नर खाहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हे 
कि लगान वसूल करने मे आप जेंसा काय-चतुर व्यक्ति दुसरा 
नहीं मिल सकता |! 

“यदि ऐसा समभते थे तो बरख्वास्त क्यों कर दिया था?” 

“डन्होंने क्या अपने मन से बरख्वास्त कर दिया था। 
विलायत की सभ्यता के अज्ञुरोध से--ईसाई धर्म के अनुरोध 
से--उस समय आपको बरज्वास्त किये बिना काम भी चलने 
चाला नहीं था । इसीसे उन्होंने आपको बरख्वास्त कर 
दिया था।*' 

“आपकी बात मेरी समझा में जरा भी नहीं आतो। 


'विल्लायत की सभ्यता के अनुरोध से केसे--इसे ज़्रा समझा 


कर कहे |? 

“वूणिया के लोगो ने आप के विरुद्ध बड़ा भारी अभियोग 
चलाया था। कर चसूल करने के लिये सैकड़ों ज़मीन्दारों एवं 
तालुकेदारों की झ्लियों तक को आपने माल कचहरी में नंगी 
करके रखा था। स्त्रियों को मारना अथवा उन्हे नंगी करना 
विज्ञायत के लोग बहुत अन्याय-पूर्ण समझते है; इन सब बातों 
के प्रकट हो जाने पर यदि गवर्नर जनरल आप को बरणख्वास्त 
नहों करते तो स्वयं उन्हीं पर दोष आता। इसी से बाध्य हो 
कर उन्होंने आप को बरख्वास्त कर दिया था। किन्तु आप 
निश्चय जाने कि आप भी उनके प्रियपात्रो में एक विशेष 
प्रियपात्र है।? 

















हट 


गा गोविन्दासिह गोविन्द्सिह १८ 


उस खाल ज़मीन्दारों एवं तालुकेदारों की स्त्रियों को पकड़ 
कर लाये बिना, मालगुजारी का एक पैसा भी वसूल न होता।॥ 
उस समय तो आपके हाथ में मालगुज़ारी वहूल करने का 
भार नहीं था। मुहस्मद्‌ रज़ाखां नायब सूबेदार थे । वे बार 
बार मेरे पास हुक्म भेजते थे । “जिस तरह से हो, पूर्णिया की 
मालगुजारी वसूल करनी होगी । उधर घोर दुर्भित्त पड़ा हुआ 
था। ज़मीन्दार तालुकेदार प्रजा से एक रुपये को कौन कहे, 
एक पेसा तक भी वसूल करने में समर्थ न होते थे। उन्हे 
अपने पूर्व सश्चित-धन से भाल्गुजारी देनी पड़ी। किन्तु 
धर का रुपया कोई सहज ही में थोड़े निकालता है ? इसलिए 
विशेष कष्ट के साथ मुझे कर वसूल करना ही पड़ा।” 

“किन्तु पूरणिया उसी साल से जन-शूल्य भी हो गया है। 
पूर्णिया की मालगुजारी इसी कारण से कम हो गयी है ।” 

“पूर्णिया के लोक-शल्य होने से में क्या करूँ ? मैंने तो लोगों 
के प्राशहरण नहीं किये। बहुत से ज़मीन्दारों एवं तालुकेदारों 
की स्लथियों को माल कचहरी में पकड़वा मेँगाया था, इसीसे 
वे जाति-च्युत कर दिये गये । खुतराम्‌ वे देश छोड़ कर भाग 
गये। मारने से लोग मरे ही कितने ! में तो समझता हूँ कि 
दो एक स्रो से अधिक लोग नहीं मरे होंगे ! इसमें भी मेरा 
कोन दोष है ? ये सब लोग बेतों की मार से भी मालगुज़ारी 
देना स्वीकार नहीं करते थे। तब में बेलवृत्त की काँटेदार 
डालियों से मारने का हुक्म देता था। इसीसे बहुत से मर 
गये थे। परन्तु ऐसा न करता तो किस प्रकार मालगुजारी: 
. बसूल होती ?” . ह 

. इन बीती हुईं बातों को लेकर तके-बितक करने से क्या 

लाभ १ आपको कोई भय नहीं है। हेस्टिग्स साहब आप जैेसे- 
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कार्य-दक्ष व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ सकते । प्रान्तिक कोसिल 
के मेम्बद, सैकड़ों चेष्राये करने पर भी आपका कुछ बिगाड़ 
नहीं सकते | प्रान्तिक कोंखिल को तोड़ देने के लिये गवनेर 
जनरल ने कोट आफ डाइरेक्टर्स के निकट पत्र भेजा था पर 
कोर आफ डाइरेक्टर ने अपने ४थी जुलाई सन्‌ १७७६ इ०- 
के पत्र में हेस्टिग्स साहब के प्रति विरक्ति प्रकट की। उनका: 
अशभिप्राय कोई नूतन परिवर्तन करने का नहीं है ।” 

“कोर्ट आफ डाहइरेक्टर्स गवर्नर जनरल के ऊपर विरक्त: 
क्यो हुआ १?” 

“उसने अनेक विषयों में विरक्ति प्रगट की है ।” 

“किन किन विषयों में विरक्ति प्रकट की है ?” 

“मैं बरख्वास्त होकर जो पुनः मुकरेर हुआ हैँ उससे 
मालूम होता है कि अब तक बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स इस बात- 
को जानता नहीं । मेरे हाथ में राजस्व-विभाग का कारोबार. 
रहने से उसने अत्यन्त असन्तोष प्रकट किया | #७इसके अति- 
रिक्त मनोहर मुकर्जी के मुकदमे के कागज[पत्र एवं थेकार साहब. 
की करतूतों को देख कर वे ( डाइरेक्टर ) हेस्टिग्स एवं बार- 
वेल साहब के ऊपर अत्यन्त विरक्त हो गये |! 

“मनोहर मुकर्जी का मुकदमा केसा है १” 

“मनोहर मुखोपाध्याय बेट्मेन साहब के आम मुख्तार थे ॥ 
बेटमेन साहब मुँगेर के कलक्टर थे। सुँगेर. एवं खड्पुर 
इन दोनों महालों को बेटमेन साहब ने धान्दू बदहाढुर एव 
कपाराम-इन दो नामों से इजारे में ले लिया था। धान्दू बहा-- 
ढुर नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, कृपाराम मनोहर का एक. 
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“परिचित मलुष्य था। बेटमैन के आदेशाुसार मनोहर धान्दू 
'बहाडुर एवं कृपाराम के ज़ामिन हुए थे। उन्होंने दन दो 
स्थानों के जमीन्दारों को उखाड़ कर स्वयं महाल को इजारे 
में लिया था। किन्तु महाल से जो कुछ आय होती थी, 
'डसका छुत्र का कुल स्वयं हजम कर जाते थे। इस प्रकार 
कम्पनी को प्राष्प आय में १३००० रझ० की घटी पड़ गई। 
रिपोर्ट करने पर जाँच आरम्भ हुईं। उस समय रुपयो के 
लिये मनोहर को पकड़ने पर उसने द्रख्वास्त दो कि धान्दू 
बहादुर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। बेटमेन साहब धान है 
बहादुर एवं कृपाराम के नामों की मुहर बनवा कर अपने पास 
“रखते थे। वे ही इन दोनों महालों के इजारादार थे एवं उनके 
“कथनाजुसार में चह जामिन हुआ था। | ० के 
“यह क्या कोई नयी बात है ? ऐसा तो सर्वत्र होता है ? 
श्री हट में क्या हुआ है ?” क्‍ 
“श्री हुइ्ड के गोलमाल में स्वयं बारवेल साहब तक समस्मि- 
“लित थे, ऐसा कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स को सन्‍्देह छुआ है। 
-शजस्व-परिद््शन समिति ने ( (०६९६९ 0 ०) ) 
-श्री हम की ज़मीन्दारी मालगुजारी के बदले ३१ हाली लेने का 
'बन्दोबस्त किया था। किन्तु जिस व्यक्ति के नाम से इजारादारी 
'पद्टा कबूलियत लिखा गया था, उस नाम का कोई व्यक्ति 
ओ हट्ड मे नहीं था। श्री हृद्ड के रेज़िडेएट थेकारे साहब ने एक 
>कल्पित नाम पर इन सब महालों को इजारे ले लिया था। पर 
5इन्हीने हाथियों के मूल्य के बबत परिद्शेन-समिति से ३४००० 
“रू० पेशगी लिये थे । बाद मे कुछ हाथी भेजे जो रास्ते में ही 
हि ६ कि हद अल अल पर पक सिए कीट की कक 70 
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२९ हेस्टिग्स का प्रियपात्र 


। रा हे 
. मर गये। केवल १६८ हाथो पटना पहुंच सके। श्री दृद्ठ के इस 


गोलमाल के सम्बन्ध में को आफ डाइरेक्ट्स ने हेस्टिग्स 
एवं वास्येल दोनों को डांट फटकार बतलाई है ।” द 
थे सब गोलमाल शीघ्र ही दूर हो जायँगे। अगरेज़ लोगों 
को तो सात खून माफ़ हैं। किन्तु मैं आप के पाल एक बात 
कहने के लिये आया हूँ। आप प्रतिज्ञा कर कि आप मेरा कोई 
अनिष्ठ करने की चेष्टा नही करेंगे । और में भी भतिज्ञा करता 
हैँ कि में आपका कोई अनिष्ट साधन नहीं करूँगा। आप मुझ 
पर जिस कारण से असन्‍तुष्ट हुए हैं, उसे में अच्छी तरह से 
जानता हूँ। वे स्त्रियाँ भाग गयी हैं। कहीं भी उनका पता: 
नहीं चलता ।” कक द 
“में कभी भी आपका अनिष्ट नहीं करूँगा । इस बात में 


. आप बिल्कुल निश्चिन्‍्त. रहे । इस समय प्रान्तिक कोॉन्सिल के. 


उठ जाने ही से अच्छा होगा। दो तीन वर्ष में नये नये 
परिवर्तन न होने, नये नये कानून जारी नहोने से सरकारी काम 
करने वालों को कोई लाभ नहीं हो सकता । आप कुछ काल 
तक यहाँ पर निवास करे ओर देखें कि अगले दिन कोसिल में 
कौन कौन से नियम निर्धारित होते हैं। इसके बाद जो. होना 


_ होगा, उसे हमलोग परामश्श करके स्थिर करगे |? 


“तो आज बिदा होता हैँ । आज से आपके साथ यही बात 
चीत रही--आप भी मेरे अनिष्ट को चेशा न करंगे, में भी 
आपके अनिष्ट की चेष्टा नहीं करूँगा। उन स्त्रियों का मैं अबतक ! 
भी अनुसन्धान कर रहा हूँ? है 

यह कह कर दूखरा व्यक्ति दोवान गंगा गोविन्द्सिह के 
वास से विदा ग्रहण कर अपने वासस्थान को चला गया। 

इस दूसरे व्यक्ति को नाम राजा देवीखिंह था। जिस: 


तक 
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समय मुहस्मद्‌ रज़ाखों नायब सूबेदार थे, उस समय राजा 
देवीखिंह, को पूर्णिया की मालगुज़ारी चसूल करने का भार ' 
“दिया गया। किन्तु इनके अत्याचार से पूर्णिया प्रायः ' जनशूल्य ह 
हो गया था। खुतराम्‌ मुहम्मद रज़ाखां की पदच्युति के बाद 
सन्‌ १७७५ साल मे 'जिस समय वारेन हेह्टिग्स साहब परिदर्शन- 
समिति के सभापति हुए थे, उन्होंने राजा देवीसिंह को पद्‌- 
चयुुत कर दिया था। किन्तु सन्‌ १७७३ ई० में जब कलकत्ता, 
-मु्शिदाबाद, वर्दंवान, ढाका, पटना एवं दिनाजपुर की माल- 
गुजारी की वसूली के लिये, एक एक धान्तिक कोंसिल संस्था- 
'पित हुईं, उस समय फिर हेस्टिग्स ने राजा देवीसिह को 
झुर्शिदाबाद को कोंसिल का दीवान बनाया । कोंसिल के मेम्बर 
मांलगुजारी वसूल करने की पेचीदो बातों को कुछ नहीं समभते 
थे। मुर्शिदाबाद कोंसिल की सारो कारवाई देचीलिंह अपनी 
इच्छा के अचुसार करते थे। अनेकों ज़मीन्दारों को उनके महाल 
से उखाड़ कर कल्पित नामों से अपने लिये इन सब महालों 
-को इजारा ले लेते थे। इसके अतिरिक्त देवीसिह अगरेज़ों को 
खुश करने के लिये एक चाल चलते थे। वे हमेशा दस बारह 
सित्रयों को इकट्ठा करके साथ में रखते थे। प्रान्तिक कौंखिल 
के अंगरेज़ कर्मचारियों को प्रयोजन पड़ने पर, इन में से दो 
शक स्त्रियों को उनके निकट भेज देते थे। इससे अंगरेज कर्म- 
'बारी देवीखिह से विशेष सन्तुष्ट रहते थे। .. 

.._ किन्तु किसी की चिरकाल तक एक तरह से नहों बोतती। 
' सन्‌ १७७८ ई० के कुछ पहले मुर्शिदाबाद की प्रान्तिक कौंसिल, 
देवीसिंह के प्रति अत्यन्त असन्‍्तुष्ट होकर उन्हे बरखास्त 
“करने को उद्यत हुईं । देवीसिह और किसी भी तरह से उन्हें 
'सन्तुष्ट करने में समर्थ नहीं हुए । खुताराम्‌ इस समय 














न रा कर 
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“२३ मालगुजारी या डकैती 
| 


'हैस्टिग्स खाहब का आश्रय अ्रहण करने के इरादे से कलकत्ता 
आये हुए हैं. एवं हेस्टिग्स साहब के विशेष प्रिय-पात्र गंगा 


शोविस्दर्लिह के शरणागत हुए हैं । 


तीसरा अध्याय 
मालगज़ारी की वखली या डकेती 


शस्ट इण्डिया कम्पनी के बढ्लाल, बिहार एवं डड़ीसे की 
दीवानी पाते पर, मालगशुज्ञारी वसूत्ष करने के लिये 
अंगरेज़ लोगों ने भिन्न २ श्रेणी के भूम्याधिकारियों पर जिस 
अकार के अत्याचार एवं निष्ठुर व्यवहार किये, उनका संत्तिप्त 
रूप में उल्लेख न करने से इस उपन्यास में लिखित घटनाये 
पाठकों को सहज में डृद्यंगम नहीं हो सकतीं । 
सन्‌ १७६५ ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बंगाल, बिहार 
“तथा डड़ीसे की दीवानो की सनद्‌ प्राप्त की थो। किन्तु माल- 
'गुज़ारी चसली का भार नायब सूबेदार मुहम्मद रज़ाँखोँ के हाथ 
में ही था | कापुरुष मुहम्मद रज़ोंखों अधिक मालगुज़ारी वसूल 
करके अंगरेज़ो की प्रसन्नता प्राप्त करने के अभिप्नराय से, प्रजा 
'पर अत्यन्त अत्याचार करने लगा । उसीके अधिकार काल में 
'शजा देवीसिंह ने पूर्णियावासी प्रजा एवं ज़मीन्दारों के ऊपर 
'खूब अत्याचार किये थे। वह खस्भ्रान्‍्त ज़मीन्दारों एवं तालुके- 
दारों के परिवार की स्त्रियों तक को पकड़वा कर कचहरी मे 
'मेंगवाता । किन्तु निष्ठुर अत्याचारी का पद्‌ व प्रभुत्व कभी भी 
'चिरस्थायी नहीं हो सकता। अत्याचार ही राजविप्लव का 


. श्यक मात्र मूल कारण होता है। का 8 हक 











गंगा गोविन्दर्सिह २४: 
सन्‌ १७७० ईं० के दु्भिक्ष के बाद ही मुहम्मद रज़ोँखाँ 
पदच्युत किये गये । बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिग्स ने माल- 
गुज़ारो का भार अपने हाथों में लिया । किन्तु दुर्भिक्ष' के समय | 
बड़ाल के प्रायः तिहाई कृषक खत्यु को प्राप्त हो गये थे | सुत- 
राम बच्चाल को मालगुज़ारी क्रशः घदने लगी थी। वारेन 
हेस्टिग्स मालगुज़ारी की वृद्धि के अभिप्राय से जमीन्दारों की 
ज़मीन्दारी की जमा-वृद्धि करना आरम्भ करने लगे ! जमीन्दारों 
की पैजिक जमीन्दारी जब्त करके बहुत से दुष्ट-चरित्र गुमाश्तो 
पव॑ अन्यान्य दुष्ट लोगों को, उनकी जमीन्दारी का इज़ारा देना 
आरम्भ कर दिया। वे इज़ारादार प्रजा का सर्वनाश करके 
उनका सर्वस्व लूटने लगे । 

पुराने ज़मीन्दारों में बहुत से ऐसे भी थे जो अपनी रैयतों 
को अपनी सन्‍्तान समझ कर उनकी देखभाल करते थे। वे 
अपनी रैयतों पर भायः अत्याचार नहीं करते थे। वे अच्छी 
तरह से जानते थे कि रैयतों के नष्ट हो जाने पर उनकी जमी- 
न्दारों कभी रक्षित नहीं रह सकती! किन्तु जिन अर्थ-गद्ध 
बनियों एवं महाजनों को हेस्टिंग्स साहब पुराने ज़मीन्दारों की 
जमीन्‍्दारी इजारे में देने लगे, वे प्रजा की भलाई बुराई की कुछ 
भी चिन्ता नहों करते थे। दो एक वर्ष के लिये वे एक एक पर- 
गने की ज़मीन्दारी इजारे में लेते थे । खुतराम्‌ अपने इजारे की 
मियाद ख़तम हो जाने के पहले ही प्रजा से छुल, बल, कौशल से. 
जितना धन वसूल हो सकता था, वसूल करते थे। किसी आराम के 
दो चार घरों के भाग जाने पर अवशिष्ट लोगों को भागे 
हुए लोगों के बदले खजाना चुकाना पड़ता था। इन सब इजारा-- 
दारों के अत्याचार से देश हाहकार से परिपूर्ण हो गया था। 
इजारादारों के प्रहार से लोगों के प्राण पस्ेरू प्रयाण करने लगे |: 












; कै 
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ह 


कोई कोई इजारादार जमोन्दारी की आशा से इतनी अधिक 
श्कम खोकार करके इजारा लेते थे कि वे गव्नमेण्ठ की माल- 
गुज़ारी शक वघूल नहीं कए सकते थे। इसलिये उनके पास से 
कम्पनी का ग्राप्य राजस्व दिन दिन ओर भी कम होने लगा। 
इस बार कम्पनी के राजस्व की वघूली के लिये हेस्टिग्स साहब 
ने तत्कालीन परिवर्तित नियमानुसार जिन अंगरेज्ञ कर्मचारियों 
को नियुक्त किया, वे तो ओर भी प्रजा-पीड़क हो उठे । 

१४ मई सन्‌ १७७२ ई० के नियमालुसार पाँच साल की 
मियाद पर देश की सभी ज़मीन बन्दोबस्त कर दी गई। इजारा- 
दारों के साथ ही अधिकॉश ज़मीन का बन्दोबस्त हुआ। 
हेस्टिग्स साहब ने स्वयं परिदर्शन कमेटी के अ्रध्यक्ष बनकर, 
भिन्न भिन्न ज़िलों की ज़मीन को सब से अधिक दाम पर बन्दो- 
बस्त कर दिया। इस बन्‍्दोबस्त के बाद प्रत्येक ज़िले में एक 
एक अक्ञरेज़ कर्मचारी को कल्नक्टर की उपाधि बदान कर, 
मालगुजारी वसूल करने का भार प्रदान किया... 

किन्तु किसी किसी ज़िले के कलक्टर, पुराने जमीन्दारों को 
नष्ट करके उनकी ज़मीन्दारी कल्पित नामों से स्वयं इजारे में 
लेने लगे; एवं ऐसी ज़मीन्दारी से जो कुछ मालगुजारी चसूल 
होती, उसे स्वयं हड़प जाते। ये ईस्ट इण्डिया कम्पनी को 
प्राप्य मालशुजारी तक भी नहीं देते थे, इससे भी कम्पत्री की 
बहुत सी मालगशुजारी बाकी पड़ने लगी । हेश्टिग्स साहब स्वयं 
रिश्वत लेते थे। इसलिये ऐसे कलस्टरों को कुछ बोलने की 
उनकी हिम्मत नहीं होती थी। .उन्‍्हें वेसा करने से रोकने पर 
स्वयं उनके दोष प्रकट हो जायेंगे, इसी आशंका से उन्हें. चुप- 





चाप रहना पड़ता था। इसके बाद अनन्योपाय होकर कलक्टर. 


का पद्‌ उठा दिया गया। मालशुजारी वहूल करने के भार 
२ क्‍ मर 











फिर बज्ञालियों के हाथ में दिये गये; एवं इन सब बड़ाली 
कर्मचारियों के कार्य की देख-रेख के लिये पटना, मु्शिदाबाद, 
बदवान, द्निाजपुर, ढाका एवं कलकत्ते, इन छुः ज़िला में छः 
प्रोदिन्शियल कमेटी यानी प्रदेशीय राजसमिति संस्थापित कर 
दी। पूर्व अध्याय में लिखित राजा देवोसिंह मु शिदाबाद 
के प्रादेशिक कोंसिल के दीवान नियुक्त हुए; और गंगा गो बिन्‍्द्‌ 
खिंह कलकत्ते को कॉंसिल के दीचान हुए। ये ही दो व्यक्ति 
हेस्टिग्स के विशेष प्रियपात्र थे। किन्तु पाँच साला बन्दोबस्त 
को मियाद खतम हो जाने पर नये बन्दोबस्त का समय आया । 
भोविन्शियल कोंखिल के संस्थापित करने के समय ज़मीन के 
बन्दोबस्त करने का अधिकार भी उन्हों के हाथ में रहेगा * ऐसा 
निर््यारित हुआ था । किन्तु उनके हाथ में ज़मीन का बन्दोबस्त 
रहने से गवरनर साहब को कोई लाभ नहीं था। इसलिये इस 
समय ग्रोविन्शियल कोखिल को उठा देने के लिये हेस्टिंग्स 
बार २ बोर्ड आफ डाइरेक्टर को लिखने लगे । किन्तु बोर्ड 
आफ डाइरेक्टर ने इनकी एक न सुनी । & 8 
भोविन्शियल कमेटी के उठा देने का एक और भी विशेष 
कारण था। खिताबराय के पुत्र कल्याणसिंह ने पटना प्रान्त 
को बहुत सी ज़मीनों को एक आदमी के साथ बन्‍्दोबस्त करने 
के लिये गवर्नमेश्ट को लिखा। इधर कल्याणसिंह के कर्मचारी 
बाबू खेलाराम ने कलकत्ते में आकर दीचान गंगा ग्रोविन्द्‌ 
सिह के द्वारा हेस्टिग्स को चार लाख रुपये घूस देने का 
भस्ताव किया। किन्तु पटने की कौंसिल ने लिख भेजा था कि 
कल्याणसिंह ने जो मालगुजारी देना स्वीकार किया है, उससे 
अधिक दाम पर ज़मीन बन्दोबस्त हो सकती है। इससे 
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२७ द मालगुज़ारी या डकती 


हेस्टिग्स साहब बड़ी विपक्ति में पड़ गये। कल्याणसिह के 
साथ्‌ बन्दोबस्त न करने से चारलाख रुपये योही चले जॉँयगे। 
. हस्ट्ग्स के विपक्षियां में दो व्यक्ति के मर जाने पर भी 
आऋान्सिस फिलिप एवं डुइलार साहब सदा हेस्टिग्स साहब के 
कामों का प्रतिधाद करके कोसिल के कार्य विवरण में समय 
समय पर जो मन्तव्य लिख डालते थे, उसे देख कर डाइरेक्टर 
सहज ही इनकी अस दूृभिसन्धि को जान जाते थे। 
किन्तु डुश्चरित्र लोग प्रायः निलंज् होते है। फॉसिल के 
दूसरे मेम्बर हेल्टिग्स को स्पष्ट शब्दों मे कितनी ही बार रिश्वत 
लेने वाला कह कर अपमानित भी किया करते थे & । 
किन्तु इतने पर भी हेस्टिग्स को ज़रा भी लजञ्ला न लगती 
थी। पाँच साला बन्दोबस्त की मियाद खतम होते ही ये 
प्रांतिक कोंखिलों को उठा देने की चेष्टा करने लगे। किन्तु 
किस कुशलता से इन कोसिलों का उठा दिया जाय, इसका वे 
कुछ निश्चय नहीं कर सके। अन्त मे अपने प्रियपात्र गंगा 
गोविन्द्सिह के साथ परामशे करके १७७६ ई० में पुनः मुफ- 
स्सल जाँच के लिये एएडोरसन साहब एवं बोगेल साहब को 
नियुक्त किया। हेल्टिग्स ने सोचा कि इनकी जाँच को देख कर 
के प्रान्तिक कोंसिलों को उठा देने की चेष्ठा करूँगा । द 
हेस्टिग्स के विपक्षी उसे रिश्वत लेने चाला एवं पत्तपात 
करने वाला कह कर घृणा करते थे। इनके ऐसा कहने के बहुत 





से कारण थे | सन्‌ १७३४२ ई० के रेगुलेशन द्वारा यह नियम हो 


गया था कि अंगरेज़ कलक्टर तथा उनके अधीनस्त कोई 
कर्मचारी इजार नहीं ले सकेगे। किन्तु हेस्टिग्स के गुमाश्ते, 
कान्त पोदार ने २६ परगने इजारे पर ले लिपे थे। इन सब 
क परिशिष्ट लुं० ५ देखो । मी कक 2 
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गंगा ओंविन्द्सिह क्‍ क्‍ २८ 


परगनों से, पहले के ज़मीन्दारों को पेत॒क ज़मीन्दारी से रहित 
कर दिया गया। मझुंगेर के कलक्टर बेटमेन साहब ने मुंगेर एवं 
खड़गपुर परगने को ज़मान्दारी अपने नाम पर इजारे पर ले ली 
थी | थेकरे साहब ने श्रीहट्ट की जमीन्दारी एक कह्पित नाम से 
इजारे पर ले लो थी। थेकरे साहब के इस घृणित काय में 
कौखिल के सर्वोच्च मेस्ब॒र वारवेल साहब तक का हाथ था। 
थेकरे के कुकृत्य को शुप्त रखने के लिये गवर्नर जनरल ने 
एवं वारवेल ने कितनी चेष्ठायें की थों, यह कोर्ण आफ डाएइरे- 
कटर के पत्रों से साफ प्रकट होता है। बदंवान की रानो एवं 
राजसाही की रानी भवानी के प्रति हेस्टिग्स एवं वारवेल 
साहब ने अत्यन्त अनुचित व्यवहार किये थे ।*+ वारवेल साहब 
ते अपने दोषो पर परदा डालने के लिये बर्दंचान को रानी के 
नाम पर विलायत मे नाना प्रकार के मिथ्यापवाद लगाने तक 
की चेष्टा को थी। नितानन्‍्त कापुरुष की तरह इन्होंने वर्दचान 
की महारानी को जधन्य वेश्या कह कर के अभिहित किया था; 
परम धार्मिक राजा रामकृष्ण को मिथ्यावादी तक कहा था। 
वस्तुतः ईस्ट हा डया कम्पनो के प्रारम्भ ही से स्ंदा इस 
देश के अच्छे लोग, बुरे लोग कहे जाते है एवं देवोसिंह के 
समान दुश्ध रित्र लोग ही सरकार में विशेष प्रतिपति प्राप्त करने 
में. समर्थ होते है। द क्‍ 
,  हेस्टिग्स को कोखिल के सर्वोच्च मेम्बर फिलिफ फ्रान्सिस 
ने देश के पुरातन जमीन्दारों के खाथ भूमि का स्थायी बन्दो- 
बस्त करने के लिये बारम्बार श्रज्च॒रोध किया, किन्तु उस समय 





देस्टिग्स ने इनकी बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। किन्तु 


# देखो परिशष्ट नम्बर ६ । (' देखों परिशिष्ट नम्बर ७। 












































कालक्रम से फ्रान्सिस के मतानुखार ही भावी 
लाडे, कार्नवालिस को काम करनाही पड़ा। इस घटना के 
बारह 'चीद्‌्ह वर्ण के बाद सन्‌ १७६३ ई० में ल्ार्ड कार्नवालिस 
ने ज़मीन्दारों के खाथ ज़मीन का चिरस्थायी बन्दोबस्त 
कर दिया। ज़मीन के चिरस्थायो बन्दोबस्त ही से अंगरेज़ों 
क! राज्य ढढ़ हुआ । इसो समय से लोगों का अंगरेज़ो 


पुर विश्वास जमने लगा । 











चोथा अध्याय 
श्र व पुत्रजधू 

पु [घका महीना है | प्राणशनगर के रास्ते के बगल के खेतों 

' से होकर तीन किसान अपने अपने खिर पर एक 
एक बोक लेकर घर की ओर जा रहे हैं। रास्ते के दोनों 
बगल में खुविस्तृत मेदान पड़ा हुआ है। किन्तु खेत की अधि- 
कांश ज़मीन ३ वर्ण से आबाद नहीं होती है। जगह जगह पर 
केवल दो एक खरड ज़मीन में धान के पोदे दिखाई पड़ते हैं। 
चार यर्ष पहले इन खेतों से होकर अखंख्य कृषक, दल बाँध 
कर गाते हुए अपने अपने घरो को लोटते थे। किन्तु प्राण- 
नगर इस समय प्रायः जन शल्य हो रहा है। रास्ते के पश्चिम 
प्रान्त में दो एक किसानों की टूटी फूटी फोपड़ी दिखाई पड़ती _ 
है। आज केवल तीन किसान इन्हीं कोपड़ियों की ओर जा रहे 
हैं। वे चुपचाप चले जा रहे हैं। सब के मुँह विषाद से पूर्ण 
है। जिस प्रकार धीरे धीरे जा रहे हैं, उससे ज्ञात होता है कि 
इनके शरीर में किश्वित्‌ मात्र भी बल नहों हे। अन्न के बिना. 
शरीर जी शीर्ण हो गया है। ३ ३ 2० 5 

















हक, 
० है] दर 


गंगा ग्रोविन्द्सिह कला. 
.. ये किखान जिस रास्ते को पार कर के अपने अपने घरों. 
को जाते थे, वह रास्ता दिनाजपुर शहर से बराबर, प्राएंवगर 
के जंगल में होते हुए ठाकुर गाँव तक चला गया है। इसमें 
कई किसानों का घर प्राणनगर के उत्तर में है। किसान रास्ते 
के पूर्व के खेतो से आकर पश्चिम के खेता से होते हुए घर 
जाते हैं। तीनों किसानों में एक अत्यन्त वृद्ध है, जो दो अन्य 
व्यक्तियों से पीछे रह गया है। दो व्यक्ति जो आगे जा रहे हैं, 
वे रास्ते को पार कर के पश्चिम वाले खेतों में प्रवेश कर रहे 
हैं। वृद्ध कृषक रास्ते पर पहुँचते ही देखता है कि एक वृद्ध 
वेष्णव बड़ी तेजी के साथ भिक्षा को फोली को कन्घे पर रख 
कर दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। वेष्णव 
को देखते ही वृद्ध कृषक बोल उठा,--“गोसाईं महाराज ! शीघ्र 
अपनी कुटी को चले जाइये, आज कम्पनी के पाँच बरकन्दाजुं 
को उत्तर तरफ जाते हुए देखा है ।” हक 


वृद्ध अस्त होकर बोला,--“रास्ते में और एक आदमी ने भी 


मुझ से यही बात कही है, इसी से लपके हुए जा रहा हूँ। 
बरकन्दाज़ों को किस रास्ते से जाते देखा है ?? 


कृषक--“सीधे रास्ते से गये हैं। आप इन खेतों से होकर 
चलने जाइये, तभी, उनसे पहले घर पर पहुँच सकेगे। इधर 
जो अभी आये हैं, वे आप की तलाश में ही आये हैं।” 

त्ृद्ध वेष्णय अब मुहते मात्र भी वि्मम्ब न कर के द्गुत 
वेग से आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ अन्धकार छाने लगा 
किन्तु वृद्ध तब भी ज्षिप्त की तरह चारों तरफ आँख फाड़ 
फाड़ कर ताकता जाता था। “हा परमेश्वर ! पुत्र गया; प्राण 
गया, धन गया, तब भी पापी प्राण नहीं जाता,” यह कहते हुए 
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च् पश्चिम की तरफ दो ओर कुटियाएंँ थीं।इन 
तीन कुटियां के चारों तरफ़ जंगल था। कुटीर में प्रवेश करने 
के लिये जंगल से होकर आना पड़ता था, किन्तु कुटीर जंगल 
के बाहर से दिखाई नहीं पड़ते थे। क्‍ 
.. कुणीर के द्वार पर पहुँचते ही बुद्ध ने भय के साथ बेटी 
'बेटी' कह कर पुकार। फोरन एक रमणी भीतर से आकर द्वार 
पर खड़ी हो गई। मालूम पड़ता था कि रमणी ने दो तीन मास 
पहले मुएडन कराया था, इसी से उसके बाल अन्य द्थियों की 
तरह बड़े बड़े न होकर बालको की भाँति छोटे छोटी है । पुरुष का 
पहिनावा पहनने पर वह १४वर्ष के बालक के समानजान पड़ती 
थी। इसका शरीर कृश था, मुख पर बालिका की तरह सरलता 
टपकती थी । एक बार ज़रा ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता था कि 
अपने शारीरिक सोन्दर्य्य राशि को गुप्त रखने के लिये यह 
खबेंद। चेष्टा किया करती हे। किन्तु इस चेशा द्वारा इसका 
सौन्द्र्य्य सो गुणा बढ़ गया है । इसकी खुदीध नाक, विशाल 
आँखें एवं चित्रांकित दोनों भोहों से परिशोमित सुखमण्डल 
से एक अपूर्व लावए्य टपकता था। यदि सोन्दय का सूल 
केवल अंग सोष्ठव होता है तो विषाद्‌ दारिव्य, रोग, एवं 
वार्र्क्य से वह खोन्दर्य विनष्ठ हो जाता है, किन्तु जो सोन्‍्दर्य 
आश्यंतरिक सौन्द्य की छाया मात्र होता है, वह कारण विशेष 
से विकृति को प्राप्त नहीं हो जाता । इस रमणी का सोन्द्‌ य्ये 
इसके हृद्यस्थ सद्धावों का परिणाम है; इसलिये वह चिरस्थायी 
सोन्दर्य है। क्‍ हम क्‍ 
.. इस परम सुन्दरी र्मणी की अवस्था २४ वर्ण से कुछ 












गंगाशगोविन्दसिह.... ह ३ 


अधिक हो गई है, किन्तु यह देखने पर बालिका सी जान 
पड़ती थी | रमणी के द्वार पर आते ही, वृद्ध बोल उठा ७ 

.._ “बेटी, सवनाश हो गया। दुरात्मा देवोलिंह ने मालूम .. 
होता है--पुनः हम लोगों के अनुसन्धान के लिये आदमियों को 
नियुक्त किया है। आज भीख माँग कर लोटा आ रहा था तो 
रास्ते में सुना कि इधर को चांर पाँच बर्कन्दाज आ रहे हैं ।” 

हर इसके लिये आप इतने भयभीत क्‍यों हो गये हैं १ हम 

ग्रोगो का तो सर्वस्व हरण कर लिया । अरब वे हमारा क्‍या 





+>0 पे सजकपल 





कर लेंगे ?? 
“पकड़ कर केद कर छेगे 0” 
“केद करले, कारागारही में रहेंगे। सुख, सम्पत्ति, सम्मान 
सभी चला गैया । इस समय केवल धर्म को रक्षा करनी हीगी।” 
“बेटी | देघीलिंह केसा नर-पिशाच है, तुम जानती नहीं । 
उसके हाथ में पड़ने से क्‍या किसी युवती की धर्म-रक्ता की 
संभावना रह सकती है ? मुझ को केद करके रखना चाहता 
है, इसका मुझे कुछ भी भय नहीं है; किन्तु यदि तुम को पकड़ 
करके ले जायगा, तो मेरा लोक, परलोक दोनों नष्ट हो जायगा। 
इसी से में यह अच्छा समभता हूँ कि मैं अपने को पकड़वा रे 
दूँ, और तुम रूपा, जगा एवं बुड़ी दासो को साथ लेकर जहाँ 
तक जल्द हो सके, जंगल में भाग जाओ।” है 
 चुद्ध की बात सुनकर युथघती ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। 
रोती हुई वृद्ध के पेरों को पकड़ कर बोली-- 

“में आप को छोड़ कर कहीं नहीं जा ऊँगी। आप को जहाँ 
पर केद रखेंगे, में भी वहाँ पर केद रहूँगी। ऐसा होने पर 
अन्ततः आप के पास रह सकूँगी। आप जिस समय अत्यन्त 

...तषाते होंगे, उस समय एक बिन्दु जल देकर के में कारागार 
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द में रहने पर भी अपने को खुछी समझूँगी। किसके लि 
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थे यह पापी 
जीवन आञरण करूँ ?विधवाका जीवन विड़ग्बना मात्र है । किन्तु 
इस विपाति के बीच, जिस समय भूख लगने पर थो डा सा अन्न राँघ 
कर देती हूँ, प्यास लगने पर चुल्लू भर जल देती हैँ, आप थके मांदे 
घर लोदनते हैं, उस समय आप के पास बैठ कर जिस समय 
हवा करतो हूँ, उस समय मुझे बड़ा ही सन्तोष होता है। इन 
बारह वर्षों से लगातार में आपके पास ग्हतो आई हूँ,इस समय 
आपको छोड़ कर दूसरी जगह में एक मुहते भी नहीं ठहर 
खकती। आप को में अब सखुर नहीं सम करती । माता के निकट 
जिस प्रकार कन्या अपने मनोगत सब भावों को व्यक्त करती 
है. उसी प्रकार में अपने मन को सब बातों को कहती हूँ । आप 
मेरे सखुर नहीं है, पिता भी नहीं हैं, आप मेरी मां हैं।” 

“बेटी, तुम कैद्खाने में जाअं.गी, क्या यह छुकसे कभी 
देखा जायगा ? तुम्हारा यह अपमान पुत्रशोक से अधिक मेरे 
हृदय में ज्वाला पेंदा करेगा। तुम इसी क्षण वृद्धा को साथ 
लेकर भाग जाओ। क्‍ जे 

“अब इस समय मेरे मानापमान का क्या संय ? इस समय 
झुझे लोक लज्जा का भय ही क्या रहा? हम लोगों का मान, 
भर्य्यादा, सम्पत्ति सर्वेस्व सभी तो चला गया । इस समय कोई 
भय है तो केवल धर्म का! जिस प्रकार धर्म की रक्षा होगी, 
उसी के लिये चेष्ा करूँगी। यदि ईश्वर की आखो मे हम लोग 
निर्दोष होगे, तो उसकी भी रक्षा होगी। हम लोगों की जैसी 
झचस्था है, ऐसी हालत में लोक लज्जा के भय को मन में स्थान 
देने का यह समय ही नहीं है। आप के आज पकड़े जाने पर 
मैंमीकेद्खाने में साथ साथ चलूँगी।.......ः 

“बेटी, यदि मेरे साथ तुमको भी पकड़ ले चलेगे, तो तुम्हे 
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मेरे पास रहने नहीं देगे। यदि तुम को कद्‌ करके र्खंगे तो 
दूसरी जगह रखगे। किन्तु तुम को पकड़ लेने पर देवीसिह 
अवश्य ही तुम्हे किसी अंगरेज़ के पास भेजेगा। देवीसिंह बहुत 
से कामासक्त अंगरेज़ो की कृपा ग्राप्त करने के लिये भद्गकुल 
की महिलाओं को पकड़कर उनके पास भेज देता है। अब 
एक महत की भी देरी न करके रूपा, जगा एवं कूद दासी को 
साथ में ले इस स्थान से भाग करके काशीधाम चली जाओ ।” 

युवती ने समझा कि वृद्ध के साथ चली जाने पर भी उस 
के-पास नहीं रह सकूगी । तब निराश हो, झुज नीचा करके 
आंखों से आँसू बरसाने लगो । कुछ समय के बाद याष्पावरुद्ध 
करठ से बोली-- 

“साथ ही मर जाना डचित था। आप के पुत्र की सभी 
बाते इस समय ठीक हो रही हैं। आपने उस समय कुछ नहीं 
विचार किया था, में तो गंवार रुत्री ही ठहरी। में तो उन 
बातों को कुछ समझती ही नहीं थी, इस समय भी कुछ नहीं 
समभती ।” 

“बेटी, पुत्र की उन बातां को जब स्मरण करता हूँ तो ज्ञात 
होता है कि स्वयं भगवान्‌ किम्बा अन्य कोई महापुरुष आ कर 
के मेरे घर में जन्मे थे। नहीं तो, भविष्य में क्‍या होगा, इसे 
वह केसे जान सकता ? बेटा जो जो बाते कह गया है, वे सभी 
बाते घटित हो रही हैं। में डसके कहने के मुताबिक नहीं 
चलता था, इसी से, ज्ञात होता है, वह हम लोगों को छोड़ कर 
चला गया ! तुम्हारी सास परम साध्वी थी। मालूम होता है 
उन्हीं के पुण्य फल से स्वयं सगवान ने जन्म अहण किया था-। 
बेटों मुझे बारबार कहता था, आपके भाग्य में बह्डुत कष्ट हैं, 
आपका खदाब्रत, आप की अतिथिशाला, आपका दान-घम्म, 
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इस विनाशपथ से आप को कभी भी रक्ता न कर सकेगा। 
हाथ ! छाय ! बेटे की कही हुई सभी बाते सच निकलीं 
“आपको छोड़कर हम लोगों को काशीधराम जाने को 
आवश्यकता नहीं। हम लोग जज्ञल् ही मे कई द्न तक 
रहेंगे । यदि चार पाँच दिन में वे आपको छोड़ देंगे, तो आपके 
यहाँ आ जाने पर सब कोई साथ ही काशी धाम चलेंगे। और 
यदि यह सुनेगे कि आप भी इस लोक को छोड़ कर चल बसे, 
तो स्वामी का कुशा-पुलल बना कर उसके साथ निश्चय ही 
चितारोहण कर जाऊँगी । साथ मरने के अतिरिक्त मेरे लिये 
धन्य मार्ग नहीं हे ।” द 
“बेटी ! में अब तुझे एक मुड॒ते के लिये भी दीनाजपुर की 
सीमाके भीतर नहीं रहने दे सकता। क्या देवीखिह नहीं जानता 
कि भेरे पास अब धन सम्पत्ति नहीं ? उसने तो स्वस्व हरण 
कर ही लिया है। तब इस समय मुझे किस लिये पकड़ रहा है, 
क्या तुम इसे नहों समझती ? हा परमेश्वर ! पूर्व जन्म में कितने 
पाप किये थे। क्‍या मनुष्य से इतना सहन हो सकता है?” 
“अब किस लिये पकड़ना चाहता है ?” द 
. बुद्ध बोला--“किसी दुष्ट से--शात होता है--उसने खुना 
है कि तुम परम सुन्द्री हो। इसी से तुम्हे पकड़ने के लिये वह . 
हतना जाल फैला रहा है। मैने सुना है कि मुर्शिदाबाद के किसी 
भद्यचार्य की विधवा स्त्री को पकड़ कर देवीखिह ने गंगा 
गोविन्द्खिह को देना स्वीकार किया था। किन्तु डस ब्राक्षण 
कन्या ने देवीसिंह के घर से भागकर अपने धर्म की रक्ता की 
इस समय तुम्हें उसी ब्राह्मण कन्या के बदले गंगा गोविन्द्खिह 
के पास भेजेगा | तुम यहाँ पर एक मुह के लिये भी न ठहरो । 
अभी चली जाओ।?” 45 8 आक कु द 
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बहु--( क्रोध पू्वेक ) “देवीसिंह अथवा गंगा गोविन्द्सिह 
किसी में ऐसी सामथ्य नहीं, जो मेरे धर्म को नष्ट कर सके। 
आपके पुत्र मुझ से बराबर कहा करते थे कि यदि स्त्री स्वेच्छा 
से अपने धर्म का परित्याग न करे, तो जगत में कोई ऐसा पुरुष 
नहीं, जो उसके धर्म को नष्ट कर सके । में उस समय इस बात 
पर विश्वास नहीं करती थी । उनके साथ मैं कितना तकी किया 
करती थी। श्रे साहब के आदमियों के साथ विवाद करने से 
भी मना करती थी । उस समय वे विरक्त होकर और कुछ नहीं 
बोलते थे। किन्तु इस समय समभतो हूँ कि उस समय जो जो 
बाते वे कहते थे सभी सत्य थीं। गत १२ चर्षों से नाना प्रकार 
की विपत्तियों का सामना करते २ मैंने स्वयं देख लिया कि 
स्‍त्री जाति के धर्म की रक्षा का भार स्थर भगआ्रान्‌ अपने हाथ 
में रखते हैं। केवल ईश्वर ही दुर्बलों के बल हैं, इसमें अखु-मात्र 
भी सन्देह नहीं । स्वेच्छा से धर्म न त्यागने पर किसमें इतनी 
सामथ्य है जो मेरे धर्म को नष्ट कर सके? किन्तु मेरे लिये 
विशेष दुःख को बात तो यह हो रही है कि आपको पकड़ने 
पर न जाने आपको कितना मारेंगे।” 
रमणी के इतना कहते कहते शोकावेग से डसका गला 
रुनन्‍ध गया। वह सूच्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। वृद्ध 
बाह्मयण ने उसे पकड़ कर अपनी गोदी में उठा लिया। कुछ 
समय के उपरान्त युवती सचेत होने पर फिर बोलने लगी । 
“हा परमेश्वर ! इस हतभागिनी के लिये इस परम धघर्मात्मा 
तुद्ध को इतनी लाज्छुना सहनी पड़ेगी! इस अभागिनी को इतना 
.. रूप एव॑ खोंदयें क्‍यों प्रदान किया ? जिसके लिये नारी जाति 
का रूप--जिसके लिये सॉद्य्य--वह तो हम को छोड़ कर चल्ले 
ग़ये, अब इस रूप ओर सोंदय्ये से प्रयोजन क्या रहा! इसी 
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घड़ी में अपना नाक कान काट डालूँगी। शरीर को क्षत विक्षत 
कर लूँगी।” ीलिक 

पेसा'कह करके वह रमणी अपने मस्तक के बालों को 
छिन्न करने लगी, ज्ञोर २ से अपने ललादट को हाथों से 
पीटने लगी । पा 

वृद्ध खेहपूवंक उसके हाथो को पकड़े रहा। आत्म 
घातिनी बनने का प्रयोजन नहीं? , आत्म-घातिनी बनने का 
प्रयोजन नहीं? ऐसा कह कर उसे खान्त्वना देने लगा। 

रमणी कुछ शान्त होकर फिर पूछवत्‌ कहने लगी-- 

“हा परमेश्वर ! में साथ ही क्यों न मर गई ? उसी समय 
मर जाने से सब यञ्अणाओ-सब कष्टठो-से छुटकारा पा जाती ।?' 

फिर सखुर की ओर देखकर बोली,--- वह भी तो आप ही 
का दोष था | आप के पुत्र ने जो २ बातें कही थों, डसमे से 
एक बात भी मिथ्या नहीं हुई। हा परमेश्वर ! मैंने देवता पति 
पाया था। किन्तु उस समय उसे पहचान नहीं सकी। वे सदा 
साधधान करते थे कि 'कम्मे फल को कोई मेट नहीं सकता। 
कम्मे फल सभी को भोगना पड़ेगा ।' आपने उस समय मुझे 
मरने नहीं दिया था । इस समय उसी कम का फल आपको 
भोगना पड़ेगा । क्‍ क्‍ 

बुद्ध--“बेटी ! ये सब यन्ज णाये, हमारे ही कम का फल 
है, इसमें संदेह नहों । किन्तु उस समय में किस के झ्ूत शरीर 
के साथ चिवारोहण करने के लिये तुमसे कहता ? दुरखत्मा 
देवीसिंह के आदमियों के प्रहार से रोज़ ही बास तीस आद- 
मियो की झुत्यु होती थी, वे कॉँटेदार बेल की डालियों से मार 
मार सबो के प्राण संहार कर डालते थे। जिन लोगों के मुँह 
पर चोटे लगती था, उनके स्ुतक शरीर को पहचानना असंभव 
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होता था। क्योंकि उनकी मुखाकृति विकृत हो जाती थी। में 
अपने बच्चे की सख्त देह को सैक ड़ो चेष्टाय करने पर भी पहचान 
नहीं सका। दामाद की झ्त-देह देख कर पहचान लिया; इस , 
लिये जब प्राणों से प्यारी, स्वर्ण प्रतिमा प्रभावती ने साथ में 
जल मरने के लिये इच्छा प्रकट को तो मेंने सहर्ण अनुमति दे 
दी । यदि बच्चे की सतत देह बाहर निकाल सकता तो तुम्हे 
भी प्रसन्नना पूर्वक स्वामी के साथ स्वर्गारोहण करने की 
अलुमति दे देता । क्‍या ऐसो यब्जणा को भोगने के लिये तुम्हे 
इस संसार मे कभी रखता ? तुमको देख कर पुत्र शोक से 
मेरी छाती फटने लगती है, पुत्रशोकानल सोगुणा ज्वलित 
हो उठता है। बेटी ! पुत्रशोक केसा होता है, इसे तू किस 
अकार जान सकता है ? तुफे तो कभी सन्‍्तान हुई ही नहीं ? 
घुत्रशोकानल बुझता नहीं। ज्ञात होता है कि यह शोकानल 
चितानल के साथ मिल कर जिस समय इस शरीर को जला- 
यगा, उसी समय इस शोक को भूल सकूँगा | ” 

युवती--“यदि मुझे: साथ ले करके उनके मस्त देह का 
अनुसन्धान किया होता, तो मैं निश्चय पूर्वक उनके शरीर को 
खोज कर बाहर निकाल लेती। उनका एक हाथ मात्र देख कर 
में जान लेती कि यह हाथ उनका है। उनके शिर का एक केश 
तक सैकड़ों पुरुषों के केशों से पहचान कर अलग निकाल 
लेती । उनके हाथ की एक अँगुली देख कर में जान जाती 
कि यही उनकी अँगुली है ।” 

वृद्ध--“यह असंभव बात है। सब लोगों की आऑँगुलियाँ 
भायः एक प्रकार की होती हैं । मुखाकृति देखे बिना मनुष्य को 
किख प्रकार पहचाना जा सकता है ?” 0 

_थुवती--“में निश्चय पूर्वक कहदतों हूँ कि उनके हाथ की 
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एक अँगुली मात्र देखकर बतला देती कि यह अंगुली किस 
की है। केवल मैं ही क्यो ? जहाँ तक मेश अजुमान है, प्रत्येक 
पतिआशणश्सत्री स्वामी के एक गुच्छ केश को अन्य पुरुषों के 
शिर के केशों से पहचान कर अलग कर सकती है ।” 
वुद्ध--“बेटी, तब कया पितृस्नेह की अपेक्षा पत्नी-प्रेम 
की दृष्टि सूद्म होती है? क्‍या मातृ-पितृ प्रेम, पत्नी-प्रेम के निकट 
परास्त है ?” 
युवती--“मातृ-पित्‌ प्रेम की अपेक्षा साध्वी का श्रेम अधिक 
होता है या नहीं, सो तो में नहीं जानती । किन्तु आप के पुत्र 
ने एक दिन कहा था कि साध्वो का निःस्वार्थ अम दो स्वतंत्र 
आत्माओं का सम्मिलन मात्र है। इसलिये पुएयवती माता के 
निःस्वार्थ प्रेम की नाई, साध्वी का प्रेम किसी अवस्था में भी 
रूपान्तरित नहीं होता । वे सर्वदा कहते थे कि मातृज्रेम एवं 
पत्नी-स्नेह ही में इश्वर के अस्तित्व का बोध होता है ।! 
वुछ--“बेटा क्या तुम्हारे सामने ये बाते कहता था ? हा ! 
मेरा बेटा सदा शाख्लालाप एवं धर्म की आलोचना किया करता 
था। इतनी ही अवस्था में कितने शास्त्रों का अध्ययन कर 
लिया था !” द 
युवती--“वे सदा मेरे सामने शास्त्रों की चचों क्रिया 
करते थे। किंतु मैं उनकी एक बात भी नहों समझती थी। 
और न मन लगाकर खुनती ही थी । कभी कभी तो न समझने 
पर तके वितक किया करती थी। इसके कारण मेरे विषय में 
उनकी धारणा अच्छी नहीं होती थी। किन्तु इसके कारण 
मुझे वे कमी कष्ट नहीं देते थे, कभी एक कड़ी ज्ञबान तक 
न कही थी ।” क्‍ क्‍ 
. बुद्ध--“मेरे बच्चे ने कमी भी किसी को कष्ट नहीं दिया 
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था । दूसरे का कष्ट, विपति देख कर उसकी आँखों से आंसुओ 
की धारा बह चलती थी। हा परमेश्वर ] क्या ऐसे सुपुत्र का 
शोक भी कोई सह सकता है | में स्वयं क्‍यों न मरः गया? 
जिस समय देवीसिह के आदमी झुझे पकड़ने के लिये आये 
'उस समय में भाग गया। बेटा स्वयं हाज़िर होकर बोला, 
मेरे वृद्ध पिता को पकड़ने की चेष्ठा करने पर जान से हाथ धोना 
पड़ेगा, मेरा नाम प्रेमानन्द्‌ गोस्वामी है, में सुथयं हाज़िर 
होता हूँ।” 

. अहा, मेरा बेटा कितना साहसी था |! यदि्‌ उस समय में 
हाजिर हो गया होता तो मेरे पुञ की जान न जाती। बेटी ! 
आज में अपने पुत्र की ही तरह काम करूँगा। में अपने आप 
को पकड़वा दूँगा | तुम जल्दी से भाग जाओ। 

श्वखुर की बात सुनकर रमणी कुछ समय तक तो चुपचाप 
रही | बाद में बहुत कुछ सोच विचार कर भागना ही स्थिर 
किया। जिस कुणीर में बैठ कर श्वसुर एवं पुत्र-वध बातचोत 
कर रहे थे, उसके पास ही पश्चिम की तरफ दो ओर कुथीर थे। 
उनमे से एक कुटीर में एक वुद्धा दासी रहती थी, दूसरी में 
अन्य दो मनुष्य । वृद्धा को सभी लोग “स्वरूप की माँ” कह 
कर पुकारते थे। उन मनुष्यों मे एक का नाम जगा, दूसरे का 
नाम रूपा था। जगा एवं रूपा भोजन बनाने के लिये लकड़ी 
लाने के लिये गये थे। दृद्धा घर के अन्य कायों भें व्यस्त थी। 
वृद्ध वष्णव के बुलाते ही चद् आकर खड़ी हो गईं । तब वृद्ध 
ब्राह्मण ने इसे सारा हाल कह सुन'या । वृद्ध की बातों के खतम 
हो जाने पर स्वरूप क॑ मां ने युवती, जगा, एवं रूपा को साथ 
लेकर जंगल में प्रवेश किया। इधर वृद्ध ब्राह्मण कुटीर से बाहर 
होकर धीरे धीरे प्रागदगर के रास्ते पर आ पहुँचा। रास्ते पर 
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पहुँचकर वह उच्च स्वर से हरिसंकीतेन गाने लंगा। इसके हरि 

संकीबंन के शब्द को सुनते ही चार पाँच आदमी “आज इसे 
साले को पा लिया--साला इस जंगल के बीच किसी स्थान 
में था” ऐसा कहते हुए बड़े उज्ञास के साथ दोड़े ओर उन्होंने 
बुद्ध को घर लिया एवं “किघर धन छिपा कर रखा है, दिखा 
दो” ऐसा कह कर घमकाने लगे । 











पाचवा अध्याय 
रामानन्द गोस्वामी 


पूवे अध्याय में लिखित वृद्ध आह्मण का नाम रामानन्द गःस्ंवामो 
है और जिस स्त्री के साथ वे बातचीत करते थे, उसका नाम 
सत्यवतो है । सत्यवती देवी रामानन्द की पुत्रवधू दे । मालदा 
जिले के अन्तर्गत गोड़ नगर में रामानन्द गोस्वामी का पंतक 
निवासस्थान था। मालदा, दिनाजपुर, रंगपुर, पुर्णिया इन चारो 
जिलों के अ्रधिकांश ज़मीन्दार एबं सम्दद्धिशाली व्यक्ति इनके 
शिष्य थे | इन चार ज़िला में रामानन्द्‌ को बहुत सी ब्रह्म॑त्तर 
जमीन थी । इन कुल बह्मोत्तर ज़मीनो को वार्षिक आय पचास 
हज़ार रुपयें से कम नहीं थी। रघपुर, दिनाजपुर एवं पुर्णिया 
. आदि के ज्ञमीन्दार एवं घधनी-मानी लोग रामाननन्‍्द्‌ गोस्वामी 
का बड़ा सम्मान करते थे। बहुत से ज़मोन्दार एवं धनी 
विचाह तथा श्राद्ध इत्यादि के उपलक्ष में रामानन्द गोस्वामी 
को अपने घर लाने के लिये द्स बारह हाथी, आठ नो घोड़े 

पव॑ बीस पचीस नौकर इनके घर भेजते थे। किन्तु रामानन्द्‌ 
गोस्वामी को इतना अवकाश नहों मिलता था कि सब के 
निमचञ्यण पर उपस्थित हो सके । उनके बहुसंख्यक शिष्य थे। 
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धत्येक वर्ण एक एक बार भी कुल शिक्ष्यों के घर पहुँचने में 
समर्थ न होते थे । द 
रामानन्द गोस्वामी क्या स्वदेश में, क्या विदेश में, सर्वेत्र 
एक परम धार्मिक पुरुष समझे जाते थे। इनके मकान में एक 
बड़ी अ्रतिथिशाला थी। इनकी उदारता एवं दानशीलता से 
मालदा में कोई कभी अन्न-कष्ट नहीं पाता था। देश में किसी 
दुखी-दरिद्र को अन्न-कष्ट होने पर, परमेष्णव रामानल्द 
गोस्वामी, उसके भरणु-पोषण का भार स्वयं ग्रहण करते थे । 
रामानन्द की स्त्री सुनीतिदेवी अत्यन्त सदाचारिणी थीं। 
अच्छी संतान के लिये खदा बत एवं सदनुष्ठान किया करती 
थीं। भद्गासन से एक कोस के बीच में किसी के भूखे रहने पर 
उसे अन्न दिये बिना खुनीति देवी स्वयं जल तक ग्रहण नहीं 
करती. थीं । भद्रासन से एक कोखस की दूरी में कोई दीन-दुखी 
अन्नाभाव से बिना खाये तो नहीं रह गया, इसके अनुसंधान 
के लिये प्रतिदिन दो पहर दिन चढ़े तक दस बारह दास-दार्सी 
चारों तरफ भेजे जाते। विशेष अनुसन्धान के बाद जब वे 
खब दास-दासो वापस लोट कर कहते कि उत्तर, दत्तिण, पूर्व, 
पश्चिम एक कोस के मध्य में कोई भूखा आदमी नहीं है, 
तथा जो बिना खाये पोये थे, उन्हें अन्न बाँट दिया गया है; तब 
खुनीतिदेवो अपने हाथो से हविष्यान्न रन्धन करके स्वामी को 
आहार कराती । बाद में स्वामी के बचे हुए जठन को स्वयं 
खातीं । परमवेष्णव रामानन्द गोस्वामी मांस नहीं खाते थे । 
अस्तु, खुनीतिदेवी पातिब्रत धर्म के कारण आहार के सम्बन्ध 
में भी पति का अजुसरण करती थों । 
. रामानन्द गोस्वामी को दो सन्‍्ताने हुईं। एक पुत्र और एक 
कल्या। पुत्र का नाम प्रेमानन्द गोस्वामी और कन्या का नाम 
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..... अभावतीदेवी था। शमानन्द्‌ गोस्वामी ने स्वयं बहुत शास्त्रों का 
:.. अध्ययन नहों किया था, किन्तु इनके पुत्र प्रेमानन्द गोस्वामी 
ले २० पै्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते साहित्य, न्याय, 
-दशुन प्रद्धति सभो शास्त्रों में विशेष पारद्शिता प्राप्त कर ली । 


श्रोमद्भागवत के पहले पृष्ठ से लेकर अन्तिम पृष्ठ तक के सभी 


ज्छोक उनको कण्ठस्थ थे । 


किन्तु चिर-काल तक किसी की भी चैन से नहीं कटती । 


विपत्ति के बादल अदृश्य रूप में संब के मस्तक पर मडराते रहते 


हैं। वे कब किसके खिर पर गिरंगे, यह कोई कह नहीं सकता | 
तब लोगों के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है 
कि मंगलमय परमेश्वर ने इस प्रकार के धार्मिक परिवार की 
भी विपत्ति से क्यो न रक्ता की ? ऐसे धार्मिक परिवार को भी 


थदि घटना-स्रोत मे पड़ कर विपसि-सागर में निमसझ्न होना 


पडा तो किस प्रकार से परमेश्वर को मंगलमय कहा जा 


सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हम यह देते हैं कि विज्ञानचक्षु 


से जो मानव-जाति के इतिहास का अध्ययन करंगे, उनके मन 


में ऐसे सन्देह के पेंदा होने की अधिक सम्भावना नहीं होगी । 


रामानन्द गोस्वामी ने बड़े समारोह से अपने पुत्र एवं 
कन्या की शादी की थी । किन्तु इनके पुत्र की शादी होने के 
दो वर्ण के बाद ही, १७६० वा १७६१ ई० में उनकी सहधर्मिणी 


की झत्यु हो गईं। खुनीतिदेवी के खझत्यु-काल में प्रेमांनन्द कौ 
अवस्था १८ वर्ष की थी। प्रभावती की भी अवस्था १७ वर्ष 


से अधिक नहों थी । प्रभावती भी अपने स्वामी के साथ 

पिता के घर पर ही रहने लगी । एवं माता की झुत्यु हो जाने 

पर घर का सारा भोतरी प्रबन्ध उसी के हाथ मे आ गया। . 
इस खझुजी परिवार की जोवन-नोका अब तक भी अजुकूल 
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शान्ति-वायु द्वारा परिचालित होकर आनन्दू-स्रोत में बहती हुई 
क्रमशः अम्ृत-सागर की ओर जा रही थी। किन्तु एक एक 
मनुष्य का जीवन इस संसार के अन्य जन-साधारण की जीवन- 
घटनाओं के साथ इतने घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है कि दूसरे के 
मंगलामंगल का फल, अन्यान्य लोगों के सदसद्‌ कार्यों के 
फलाफल, प्रत्येक मनुष्य फे जीवन में परिवर्चन कर देते है। 

. रामानन्द गोस्वामी की वर्तमान दुरवस्था किस प्रकार 
समुपस्थित हुईं, उसकी मीमांसा करने पर कई ऐतिहासिक 
घटनाओं का उल्लेख करना उचित है। 

सिराजुद्दोला के सिंहासन-च्युत होने के बाद बहाल में 
अंगरेज़ों का प्रभुत्व अच्छी तरह से संस्थापित हुआ। रोम 
साम्राज्य के अन्तिम समय मे जिस प्रकार प्रेटरियान गार्ड 
नामक सेनिकद्ल रोम का कर्ता, हर्ता एवं विधाता हो गया था, 
डसी प्रकार अंगरेज़ लोग भी बल़ाल के प्रेटरियान गार्ड हो गये। 
रोम राज्य के अन्तिम दिनो में रोम राप्य का राजा मनोनीत 
करने की चमता भी प्रेटरियान गा ने अपने हाथो में कर ली 
थी। बड़ाल में भी नवाब मुकरेर करने एवं बरखास्त करने की 
क्षमता अंगरेज़ो ने अपने हाथों में कर ली। मुशिदाबाद का 
कायर नवाब .मीरजाफ़र अंगरेज्ञों के भय से सदा शंकित 
रहता था। अंगरेज़ लोग भी ऐसा. सुयोग देख कर देश को 
लूटने लगे । वाणिज्य की ओट में वे देश-चासियों पर घोर 
अत्याचार करने लगे।...... 

ग्रे नामक एक जधन्य-कर्मों अंगरेज़ ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
की-मालदावाली कोठी का अध्यक्ष था। मालदावासी रामनाथ 

.. ज्वामक एक दुश्यरित्र नर-पिशाच ग्रे साहब के गुमाश्ते के पद 

चर नियुक्त हुआ। अंगरेज़ लोग देश के किसी भी सच्चरित्र 
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व्यक्ति को कभी शुमाश्ते के काम पर नियुक्त नहीं करते थे। 
इस देश के लोगों में प्रवश्चना, प्रतारणा, व्यभिचार, नरहत्या 
इत्यादि"किसी प्रकार के पाप कर्मों के करने में जो जरश भी 
नहीं हिचपिचाते थे, सब प्रकार के कुकायों को जो पसन्न 
मुख से करते थे, ऐसे ही व्यक्तियों को अंगरेज़ लोग विशेष 
कार्यद्त समझते, एवं उन्हे ही चाणिज्य-कोठी के शुमाश्ते के 
पद्‌ पर नियुक्त करते थे। 

मालदा ज़िले में रामनाथ के समान द्वव्यप्रवश्चक एत्रं घूत 
लोग बहुत कम थे। इसलिये ग्रे साहब ने रामनाथ को हो 
अपने गुमाश्ते के पद पर नियुक्त किया । द 

इस समय कम्पनी की कोठियों के साहब कम्पनी के लिये. 
विलायत मेँ तथा चीन में भेजने के लिये बंगाल के बनियो से 
कोई वस्तु खरीद कर बेचने वाले को नकृद सूल्य नहीं देते थे ॥# 
कम्पनी के हिसाब में रुपये का खर्च दिखा कर, इन्हों रुपयो से 
कोठियों के साहब स्वयं अपने २ व्यापार के लिये पराय-द्रव्यत 
खरीदते; इन्हीं पएय-द्रव्यों पर ड्योढ़ा दुगुना मुनाफा रखकर 
मूल्य स्वरूप पूर्वोक्त विक्रेता को देते। कोट आफ डाइरेक्ट्स के 
पुराने कागजातो में इस प्रकार के व्यवहार को“गछान प्रथा” लिखा 
गया है। इस गड्लान प्रथा के निबन्धन ने बह्ाल के सेकड़ों 
व्यवसायियों को बेरोजगार कर दिया था। भत्ता इस प्रथा से 
वे दाने-दाने के लिये मुहताज़ क्‍यों कर न होते ? ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी को एक अंगरेज़ी कोठी के अध्यक्ष ने एक जुलाहे से एक 
हज़ार रुपये का वसुत्र खरीदा । किन्तु उसे एक पेंसा भी नकद 
न देकर उसी रुपये से अध्यक्ष साहब ने अपने वाणिज्य के लिये 


49 परिशिष्ट नन्‍्बर & देखो | जो बाज़ार में आकर विकत, हो | 
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हज़ार मन तमाक खरीदी । बाद में उसी एक हज़ार मन तमाक 
पर दो हज़ार मन का सूल्य रख कर जुलाहे को दिया। इसके 
बदले मे बिचारे जुलाहे को एक हज़ार रुपये का वस्त्र एर्च नकद 
एक हज़ार रुपये देने पड़े ओर भी किसी व्यक्ति को इस प्रकार 
माक्‌ देने पर यदि नकद घृल्य मिलने में दो एक महीने का 
विलम्ब होता, तो अंगरेज़ी कोठी के शुमाश्ते शीघ्र साथ में 
सिपाही लेकर जाते एवं उसके घर-बार को लूट कर उसके 
घर की स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करते । 
नवाब के कर्मचारी, अंगरेज़ों के इन अत्याचार पूर्ण कार- 
वाइयों को नहीं रोक सकते थे। उधर अंगरेज्ञी कोठियों के 
साहब कहते कि इस श्रकार के “गछान सुप्रथा” से देशी 
लोगो का विशेष उपकार होने की संभावना है । इसका 
कारण वे यह दिखलाते कि इसके द्वारा उन्हें विविध विषय 
के वाशिज्य-व्यवसाय का ज्ञान प्राप्त होगा । एक जुलाहा 
यदि केवल कपड़े का व्यवसाय करता है तो उसे तम्बाकू 
देने से अनायास तम्बाकू के व्यवसाय की भी शिक्ता मित्र 
जाती है। इस अकार खृष्ट-धर्मांवलम्बी सर्व देश एवं सर्वेजन 
हितेषी अंगरेज़ महात्मा गण, निःस्वार्थ प्रेम द्वारा परिचालित 
होकर जुलाहो को तम्बाकू का व्यवसाय सिखाते, तम्बाकू के 
व्यवसायिकों को नमक का व्यवसाय सिखाते ओर नमक के 
व्यापारियों को चाँवल का व्यवसाय सिखाते थे। किन्तु इस 
शिक्षा-प्रदान के निबंधन से देश के एक एक वाणिज्य के नाश 
. होने का उपक्रम हुआ । 
इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे भी अंगरेज्ञ थेजो देशी 
.. लोगो से पण्य द्वव्यों को खरीद्‌ कर उसका घसूृलल्‍्य एक दम 
. नहीं देते । यदि देशी बनिये उन चीज़ों को अंगरेज़ों के हाथ 
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! कै 
बेचने से अस्वीकार करते तथा फ्रांसिसियों वा पुरतंगीज्ञो 
के हाथ कोई द्रव्य बेचते तो अंगरेज्ञ लोग उसका समुचित 
दरड-विधान करते, उनकी स्त्रियों को बेइज्ज्ंत करके उन्हें 
जाति से च्यूत करवा देते । हु 
मालदा के भरे साहब एवं उनके गुमाइते इसी तरह से देशी 
बनियों का सर्वेनाश करने लगे। किन्तु मूल धन न होने पर 
किस प्रकार से वाणिज्य-व्यापार किया जाता है, इसकी शिक्षा का 
भार जानस्टन, हे एवं बोल्टसाहब ने अहण किया। इन तीन 
महात्माओं के वाणिज्य के साथ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापार 
का कुछ सम्बन्ध नहीं था| जानस्टन, हे एवं विलियम बोल्ट ने 
मिल कर पूर्णिया ज़िले में व्यापार करने के लिये दुकान खोली । 
इन लोगों के शुमाश्ता रामचरन दास देशी बनियों से प्रायः 
उधार दाम पर चीज़ें खरीदता । इसकी वारिज्य-प्रणाली ओर 
भी चमत्कार-पूण थी। यह किसी ज्ुलाहे से उधार दाम 
पर एक हज़ार रुपये का वख् खरीदता, बाद मे उसी वस्त्र का 
मूल्य डेढ़ हजार करके किसी तस्वाकू के व्यवसायी को देता 
झोर उससे उसी क्षण डेढ़ हज़ार रुपये वसूल करता। उस 
डेढ़ हज़ार रुपये में से एक हज़ार रुपये मुनाफे के तोर पर _ 
रख कर पाँच सौ रुपये पूर्वोक्त जुल्ाहे को देता ओर फिर 
दो हज़ार रुपये के वस्त्र उसीसे उधार खरीद कर लाता। इस 
प्रकार की प्रथा से सूल घन न होने पर भी वाणिज्य चलाने में 
किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती थी। मूल धन न होने पर 
भी किस प्रकार से व्यवसाय किया जाता हे, जानस्टन एवं 
बोल्टसाहब की रूपा से पूर्णिया के अधिवासी गण भलीमभांति 
डसकी शिक्ता पाने लगे ।. मम 6 
इसके पहले लिखा जा चुका है कि रामानन्द गोस्वामी की 
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बह्मोत्तर ज़मीन प्रायः पूर्णिया एवं मालदा इन्हीं दो ज़िलों में 
अधिक थी। रामानन्द गोस्वामी के ब्रह्मोत्तर ज़मीन के लोगों 
में बहुत से वाणिज्य-व्यवसायी लोग थे। रामानन्द्‌ ग्पेस्वामी 
अत्यन्त प्रजा-वत्सल भूम्यधिकारी थे। अंगरेज़ सोदागरों के 
ऐसे अत्याचारों से अपनी प्रजा की किस प्रकार से रक्षा कर, 
इसी की वे चेष्ठटा करने लगे। इन्होंने श्रे साहब के गुमाश्ता 
रामचरन दांस को बहुत धूस-रिश्वत देकर के अपने अधिकार 
में कर लिया। वे लोग रामानन्द की प्रजा पर विशेष अत्या- 
चार नहीं करते थे। इस प्रकार से शमानन्द गोस्वामी अपनी 
अजा की अंगरेज़ों के अत्याचारों से कुछु दिन तक रक्षा करने में 
समर्थ हुए। किन्तु इनके बीख पचीस प्रजा को छोड़ कर 
पूर्णिया एवं मालदा ज़िले के दूसरे हज़ारों लोग भ साहब 
एवं इसके गुमाश्ता रामनाथ, तथा जान्स्टन, हे, बोल्ट एवं 
इनके गुमाश्ता रामचश्नदास के अत्याचार से बरबाद हो 
गये। कितने लोग जाति-श्र॒ष्ट हुए, इनकी तो कोई गिनती 
ही नहीं । क्‍ 

रामानन्द गोस्वामी के पुत्र श्रेमानन्द अपने देश-वासियां 
को इस प्रकार के अत्याचार से पीड़ित देख कर खदा आँखो 
से आस बहाया करते। जिस प्रकार की सहृदया, सदाचा- 
रिणी, शान्ता, सुशीला माता के गर्भ से, इन्होंने जन्म-ग्रहण 
किया था, उससे प्रेम-ननन्‍्द का हृदय इस प्रकारके अत्याचारों 
को देख कर विकलित होता होगा, इसमे कोई सनन्‍्देह नहीं । 
ईरुट इण्डिया कम्पनी की कोठी के लोग आज किसी के घर को 
लूटदे, कल एक गरीब जुलाहे की स्त्री का सतीत्व नष्ट करते 
इस प्रकार के भीषण व्यापार को देख कर प्रेमानन्द ने इन 
अत्याचारों को रोकने के लिये दढ़-संकल्प किया। किन्तु इनके 
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पिता इन्हे कोठी के लोगो से झगड़ा नहीं करने देते | रामा- 
नन्‍द बोलते, “बेटा ! कम्पनी के आदमी हमारी झजा पर तो 
किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करते, मेंने बहुत प्रयत्न करने 
के बाद थ्रे खाहब ओर रमानाथ को अपने वश में किया हे 
इस समय तुम दुसरे के लिये उनसे झगड़ा करके अपने पेरों 
में आप कुठार मारना क्यो चाहते हो ?? 
पिता की इस बात को सुन कर प्रेमानन्द बोला, “इस देश- 
व्यापी अत्याचार के निवारण का यत्न न करने से, यह अत्या- 
चार क्रम से दावाश्ि की तरह प्रज्वलित होकर सभी को 
भस्मीमूत कर देगा । आज दूसरे दस लोगों पर अत्याचार 
हो रहे है, दो दिन के बाद हमारे ऊपर भी ऐसे ही श्रत्याचार 
होने लगेगे। विशेषतः निरफ्राध अत्याचार-निपीड़ित लोगों की 
अत्याचारियों के हाथ से रक्षा न करने पर मनुष्यों की धर्म 
रक्ता न होगी।'' 
शामानन्द ने कहा, “हमारे ऊपर श्रे साहब अथवां रमा- 
नाथ कभी भी अत्याचार न करंगे। मेने बहुत प्रयेल्ल करके इन्हे 
वश में कर लिया है। इस समय यदि दूखरे के लिये रमा- 
नाथ के साथ शत्रता करोगे, तो वे कल ही से हमारे ऊपर 
भी अत्याचार करना आरभम्भ कर देंगे। दूसरो के लिये तुम 
अपना सर्वनाश न करो । पिता की इस बात को सुन कर आँखों 
में आँसू भर कर के प्रेमानन्द बोला--इस देश के अत्येक मजुष्य७ 
का यह कर्तव्य है कि अपने अपने प्राणों की बाजी लगो कर के 
भी इस अत्याचार को रोके । इस समय इस अत्याचार के बीज 
को सम्ूल नष्ट करने की चेष्टा न करने से यह भीषण अत्याचार 
क्रमशः वृद्धि पाता जायगा, एवं युगान्तर में स्वेत्र व्याप्त होकर 
जन-साधारण को पोस डालेगा। अंगरेज़ञ लोग अत्यन्त अथ्थ- 
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लोलुप 5; देश का सारा धन ये शोषण कर लेंगे। इस लिये 
मेने यह तिश्थित कर रक्‍्खां है कि यदि रमानाथ दास फिर 
किसी बनिये के घर को लूटने जायगा, उस समय में अपने कई 


रत 





लठत आदमियों को साथ लेकर जाऊँगा ओर श्मानाथ की 





खबर लगा, ओर निशश्चित गरीबों की इनके अत्याचारों से 
रक्षा करूँगा ।? 
. शामानन्द्‌ अपने पुत्र की ऐसी बात को खुनते ही चोंक कर 
बोल उठे, “बेटा, क्या तू पागल तो नहीं हो गया है ? कम्पनी 
बहादुर के साथ युद्ध करेगा ?? 
प्रेमानन्द बोला, “कम्पनी बहादुर के साथ युद्ध होने की 
कोई सम्भावना नहीं । ये लोग अश्रन्याय. करके लोगो के ऊपर 
अत्याचार कर रहे हैं । इन लोगों को कभी ऐसा आचरण करने 
ढ्गा 79 
रामानन्द्‌ किसी प्रकार भी अपने पुत्र की बातों से सहमत 
न हुए। वे अत्यन्त क्रोधित होकर बोले, “बेटा, तुम्हारे दारा 
हमारो सम्पत्ति, मान-प्रतिष्ठा सभी का नाश होने वाला हे, 
इसीसे तुम्हारे हृदय में ऐसी दुबुंद्धि पेदा हुई है। कम्पनी 
बहादुर से स्वयं नवाब जाफरअली खां तक अत्यन्त भयभीत 
हो कर चलते हैं। फिर क्‍या तू डसो कम्पनी के लोगों के 
साथ भगड़ा करने जायगा ! निश्चय ही तू पागल हो गया है 
छतुमे घर के भीतर बाँच रकखूँगा ।” 
पिता द्वारा इस प्रकार अपमानित होकर प्रेमानन्द कुछ 
क्रद्ध' हो कर बोल उठा, “आप मेरे पिता हैं--मेरे लिये साक्षात्‌ 
ईश्वररूप हेँ--यदि आप एक बार मेरे सिर पर चरण-प्रहार 
... करेंगे, तो में फिर भी आप के पेसो तले खिर नवाऊँगा। कभी भी 
... आप को कोई कड़ी बात न कहूँगा, किन्तु में इस बात को निश्चय 
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रूप से कहता हूँ कि आपके भाग्य में बहुत कष्ट, अनेक यब्त्र- 


णाय जिखी हुईं हे । कम्पनो के लोगो के द्वारा निरपशाणल बल्धछु 
बान्धव-विहीना जिन रमणियों का धर्म नष्ट हो रहा है, उन्हों 
रमणियों के अश्रुजल से दावाप्ि समुत्पन्न होकर इसदेश के 
सभी लोगों को भस्मी-भूत कर देगी । इनकी ऋन्‍्द्न-ध्वनि एवं 
हाहाकार शब्द इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को सहायता करने के 


लिये आहान कर रहा है। जो कोई मनुष्य इनकों सहायता 





पहुँचाने से विम्ुुख होगा, उसे निश्चय पूर्वक इस देशव्यापी 


अत्याचार की दावाट्ि में जल कर मरना होगा | आपका सदा- 
ब्रत, आपकी अतिथि-शाला, आपका दान धर्म कभो भी इस 
विनाश के पथ से--इस समाज-व्याप्त दावाग्नि से--रक्षा न 
करेगा। आप जिसे आत्म-रक्षा का मार्ग कहते हैं, वह वास्तव 


में आत्म-विनाश का पथ है। आप नर-पिशाच स्मानाथ को 


रिश्वत दे कर के उसे ओर अत्याचार करने के लिये उत्साह 
प्रदान करते हैं। में फिर भी कहता हूँ कि इस अत्यचार का 
अमी से सूलोच्छेदन करने की चेशा न करने से युग-युगान्तर 
में यह देश भर में फेल जायगा । 

जो मनुष्य घोर मोहान्धकार में पड़े रहते हैं, भोगासक्ति 
जिन्हें एकदम से अन्धा बनाये रहती है, अशान के कारण 
सत्‌-असत का विचार करने में,जो सर्वथा अक्षम हैं, उनके हृदयों 
को भी, हृदय की भाषा स्वर्गीय ज्योति की नाई--विद्यत के 
आलोक की नाई--कम से कम क्षण भर के लिये उद्देलित एवं 


 आलोकित कर सकती है । प्रेमानन्द की बात को सुनकर 


रामानन्द गोस्वामी चौक उठे | सुधोत्यित व्यक्ति की नाई वे 
आख्चय के साथ पुत्र के मुह की ओर ताकते रह गये | क्षण भर 
लिये उन्हें ऐेसा मालूम हुआ कि प्रेमानन्द जो कह रहा हे 
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वे सभी बाते ठीक हैं । इसलिये कुछ समय तक सिर को नीचे 
करके कुछ सोचने के बाद वे बोले, “बेटा, तब तुम क्या: करना 
चाहते हो ?” द हे न 
पेमानन्द बोल उठा, “हम लोग कम्पनी बहादुर के साथ 
युद्ध थोड़े ही करेंगे । कम्पनी की कोठी के साहब अथवा उनके 
गुमाश्ते जिस खमय किसी गरीब मजुष्य पर अत्याचार करना 
आरम्भ करेंगे, उस समय हम लोग अपने आदमियों को संग्रह 
करके इनके अत्याचार से उन गरीबो की रक्षा करेंगे। दो तीन 
घटनाओं पर यदि उस कोठी के गशुमाशते तथा प्यादों की 
मरम्मत करके डरा दिया जायगा, तो फिर ये लोग अत्याचार 
करने का साहस न करंगे। विशेषतः आप इस देश के प्रधान 
व्यक्ति हैं। यदि आप इस प्रथा का अवलम्बन करगे, तब देश 
के अन्यान्य व्यक्ति भी आ करके हम लोगों में मित्र जॉँयगे। 
देश के सभी लोगों की इच्छा है कि इनकी कोठियों को गज्ञाजी 
में डुबो दिया जाय ।” 
पुत्र की बात समाप्त होने पर रामानन्द बोले--“इस पर 
यदि कम्पनी के साहब कलकचे से सिपाही मेंगाकर युद्ध करना 
आरम्भ कर दंगे, उस समय क्या किया जायगा ?? 
प्रेमानन्द्‌ बोला-“में नहीं समझता कि इन दो चारबह्नाली 
गुमाश्तो के मरने से सिपाही आ करके युद्ध करेंगे; किन्तु यदि 
मान लीजिये कि ऐसा हो भी, तो इस अत्याचार के निवारण 
न करने पर देश के सब लोगों को चिरकाल के लिये अत्याचार 
सहन करना ही होगा। इस समय जेसा भयानक श्रत्याचार 
हो रहा है, उसे आजीवन सहने की अपेक्षा युद्धक्षेत्र में अग्न- 
सर होना ही भल्रा है। उन्होंने अभी तक आपके घर की कुल- 
बचुओं का अपमान नहों किया है, इसी के कारण आप इस 
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मार्ग का अवलम्बन करने से अनिच्छा प्रकट कर 


किन्तु सोचिये तो, आपकी कुल-बचुओ का अपमान करने के 


लिये उद्यत होने पर भी क्या आप युद्ध करने से बाज़ आवंगे? 

युद्ध की बात खुनकर रामानन्द्‌ बहुत त्ररुत हुए । परेमानन्द्‌ 
की पहली बात को सुनकर उनका मन जो बदल गया था, वह 
भाव अब नहीं रहा । रामानन्द बोले, “पुत्र पागल हो गया 
है ? कम्पनी के साथ युद्ध ! नवाब सिराजुद्दोला तक को 
कम्पनी ने हरा दिया है। बेटा |! तुम इन सब चिन्ताओं को 
छोड़ दो। हमारी प्रजा पर तो अभी तक अत्याचार नहों 
हो रहे हैं। जिस समय हमारी प्रजा पर अत्याचार होंगे, उस 
समय जो होगा, किया जायगा।” . ; 

प्रेमानन्‍न्द एक लम्बी आह भरते हुए बोले, “आपकी प्रज्ञा 
ही पर क्यों अत्याचार करेगे ! पाँच सात वर्ष के भीतर तो यह 


अत्याचार देश भर में व्यात हो जायगा। आज इन जुलाहो, 


तम्बाकू के व्यवसायियां एवं सोनारों आदि की स्त्रियों के ऊपर 
जो अत्याचार हो रहे हैं, पांच खात वर्ष के बाद ठीक इसी 


प्रकार के अत्यांचार स्वयं आपके घर की स्थियों को सहन 


करने पड़ेंगे ।” । 

यह कहकर थे दूसरी जगह चले गये। इसके बाद ओर 
भी दो तीन दिन तक पिता के साथ उनका वाद-विवाद हुआ 
किन्तु इस चाद-विवाद का परिणाम केवल यही निकला कि 
रामानन्द मन में यह समभने लगे कि प्रेमानन्द्‌ संसार के 


व्यवहार को कुछ रूमझ नहीं सका है । रामानन्द के सभी 


आत्मीय स्वजन प्रेमानन्द को पागल समभने लगे । 
५८ गम हि या मा 
प्रेमानन्द्‌ की स्त्री सत्यवती इस समय पायः १२. वर्ष को 
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अवस्था को पहुँच गई थी। वह भी अपने स्वामी को पागल 
समभती थी। इसलिये प्रमोनन्द्‌ ने मालदा ज़िले के घर को 
छोड़ कर किसी दूखरी जगह जाकर रहने का विधार मन 
हो मन में स्थिर किया । घटना-क्रम से उन्हे मालदा छोड़ने का 
एक अच्छा मोका भी हाथ लगा। इनके पिता ने उन्हें पूर्णिया 
को बअल्योत्तर ज़मीन को मालगुजारी, खजाने में जमा कराने 
के लिये पूर्णिया भेजा । 

. इसके पहले लिखा जा जुका है कि इसी समय हे, जान्स्टन 
एवं बोल्टसाहब पुर्णिया में व्यापार करते थे। सूल घन न 
होने पर भी किस प्रकार व्यापार किया जा सकता है, इस 
विषय की शिक्ता बंगालियों को देने के सद़॒द्देश्य से -इन तीनों 
महात्माओं ने पुर्णिया में आदशे चाणिज्यालय ( (००१९] 
95979 ) संस्थापित किया था। इनके गुमाश्ता रामचरन दास 
पुणिया के लोगों से सभी परय-वस्तुओ को उधार दाम पर 
खरीदते किन्तु कोई मलुष्य इस आदश वचारिज्यालयं से 
अपनी चीज़ का मूल्य नहीं पाता। सूल्‍्य किस प्रकार से पाता ? 
ऋत्यु के बाद भी मस्तात्मा अनन्त काल तक विचरण किया 
करता है। जान्स्टन, हे एवं बोल्टसाहब खृष्ठ-धर्मांवलम्बी 
पुरुष थे। इस लिये उन्होने मन मे विचार किया कि ये बंगाली 
लोग हाथ में रुपये पाते ही डड़ा डालेंगे; इसलिये पुण्य द्वव्यों 
के सूल्य के कुल रुपये एक बारगी परलोक ही में दे दंगे। चहाँ 
पर इन बंगालखियों को अपने २ रुपयो का अपव्यय करने का 
माका नहों मिलेगा । ये अंगरेज़ लोग थे। इनके उद्देश्य सदा 
. अच्छे होते हूँ । ज्ञात होता हे इसी उद्देश्य से ये चिज्ञों का 
. सूल्य नहीं देते थे । उस समय के बंगाली इनके इस महदुद्देश्य 
को समझ नहों सकते थे । द 


श्री 
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। के । 
७. ह रामानन्द गोस्वार्मी 
प्रेमानन्द ने पुर्णिया में पडुँचते ही उस स्थान के बंगालो 
श॒र्व छिलदुस्तानी सोदागरों की दुरवस्था का हाल खुना । इनके 
अल ओर यन्त्रणा को देख कर उनका हृदय विदीण हो गया। 
जो व्यापारी जान्घ्टन, है एवं बोल्टसाहब के गुमाश्ते को उधार 
चिज़ें देना अस्वीकार करते, उनके माल असबाब को गशुमाश्ते 
उनके घर मे प्रवेश कर के बलपूर्वक उठा ले जाते | भ्रेमानन्द ने 
चुर्णिया में पहुँचने के दो दिन के बाद वहाँ के सूबेदार शेरअली 
खाँ से मुल्लाकात की। श्रेमानन्‍्द युवक होने पर भी अत्यन्त 
शास्त्रक्ष एवं बुद्धिमान थे। शेरअलोी खाँ बहादुर इसके साथ 
बातचोत करके बहुत ही सन्‍तुष् हुए। शेरश्नली खाँ खुद 
जान्स्टन, हे एवं बोल्टसाहब के इस प्रकार के वाणिज्य के 
बहुत विरोधों थे। किन्तु इन्हें निकाल बाहर करना उनके 
सामथ्ये के बाहर था | इसो से वे चुपचाप बेठे थे । 
प्रेमानन्द ने शेर्अली जॉ से कहा,--आप नवाब कासिम- 


. अली को इन सब अत्याचारों का विवरण लिख कर द॑ तो में 


स्वयं पत्र लेकर जाऊगा । 

शेरअली ने प्रमानन्‍्द्‌ की बात से सहमत होकर जान्स्टन, 
हे णवं बोल्टसाहब के शुमाश्तों के सब अत्याचारों का विवरण 
लिख कर इन्हे नवाब के पास मुंगेर भेजा। प्रेमानन्द ने सुंगेर 
पहुँच कर मीर कासिम से साज्षात्‌ किया | नवाब कासिमअली 
ने शेरअली खा के पत्र को पाकर शीघ्र ही यह हुक्‍्मनामा 
भेजा, पूर्णिया की सारी प्रजा के घरघर इस आशय का 


. परवाना जारी किया जाय कि अंगरेज़ों के हाथ कोई पराय- 


वस्तु उधार नहा बेचे । यदि नवाब के इस परवाने को अमान्य 
करके कोई व्यक्ति अंगरेज्ञों के पास कोई चीज़ उधार भू 
पर वेचेगा, तो बिक्रो हुई चोज़ नवाब की सरकार में कुके होगी 
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ओर बंचने वाले को इसके अतिरिक्त ज्ञुस्‍्माने भी देने पड़ेंगे ।” 

पुणिया में इस समय जान्स्टन, हे एवं बोल्टसाप्हब के 
अतिरिक्त ओर कोई अंगरेज्ञ सोदागर नहीं था । इसलिंपे बोल्द . 
साहब ने इस परवाने के जारी होने की खबर सुन कर अत्यन्त 
क्रद्व हो शेरअली खाँ को धमकाते हुये एक पत्र& लिखा । 
इस घटना के १२ वर्ण के बाद जब बोल्टसाहब ने गवनेर 
वेरेल्स्ट के विरुद्ध मुकदमा चलाया, उस समय बोल्टसाहब 
के इस पत्र को लेकर बड़ा आन्दोलन हुआ था। ओर मीर- 
कासिम के इस परवाने के जारी करने की बात को दिखा कर 
हे एवं जानस्टन साहब ने इस बात का बड़ा प्रयल किया कि 
अंगरेज़ो के साथ मौर कालिम का कलह आरथस्म हो जाय । 
इन सब ऐतिहासिक घटनाओं के साथ इस उपन्यास का कोई 
सम्बन्ध नहों हे। इसलिये प्रेमानन्द ने इसके बाद जो कारंवा- 
इयाँ कीं; उन्हीं का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। 

इस परवाने के जारी होने पर हे, जान्स्टन एवं बोल्टसाहब 
का आदशे वाणिज्यालय पुणिया से उठ गया। प्रेमानन्द ने देखा 
कि चेष्ठा करने पर बहुत से अत्याचारों का निवारण किया जा 
सकता हे-। इसीलिये उन्‍होंने मन में यह निश्चय किया कि 
मालदा लोट कर और फिर वहाँ से कलकच्ते जाकर रमा- 
नाथ के विरुद्ध गवनर बान्सिहा< के विरुद्ध मुकदमा पेश 
करूंगा । किन्तु वे ज्यही मालदा के वापस आय, इतने ही में 
मीर कासिम के साथ अगरेज़ो को लड़ाई ठन गई । इस समय 
कलकत्ता जाने से कोई उपकार नहीं होता। लाचार होकर 
प्रेमानन्द दो चर्ष तक घर ही पर रहे | इनके आप्मीय लोग 


(पलक जनता. 


49 देखो परिशिष्ट नं० १० । 











श् 
ह कि 
५७ शामानन्द गोस्वामी 


अब भी इनको पागल ही समझते थे। इनकी झी खत्यवती भी 
समय समय पर इनका तिरस्कार कर बैठती थी। 


मीरकाखिम के सिहासन-च्यूत होने पर मीरजाफूर पुनः 
सिंहासन पर बेठे। उस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी का 
अत्याचार सोशुना बढ़ गया। बंगाल के वाणिज्य व्यवसायियों 
एवं अन्यांन्य लोगा की यन्त्रणाओं की सीमा नहीं रही | किन्तु 
मालदा कोठी के अध्यक्ष ग्रे साहब के अनेक कुकछृत्यों के कारण 


बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की दृष्टि तीव्र हो रही थी, इसलिये 


“इनको शीघ्र ही विल्ञायत भागना पड़ा । श्रे साहब बंगकुलां- 
गार रामनाथ के प्रधान पोषक थे। इसलिए भरे साहब के 
विलायत चले जाने पर १७६५ ईं० में प्रेमानन्द ने कलकत्ता 
जाकर लार्ड क़ाइव साहब के निकट रामनाथ के विरुद्ध अभि- 


योग चलाया। किन्तु अभियोगों पर विचार करने के पूरे 


ही लार्ड क्लाइव को बिलायत लोट जाना पड़ा । वेरलस्ट 
साहब बंगाल के गवनेर नियुक्त हुण। बेरेलस्ट साहब के साथ 
रामनाथ का पहले ही से ऋूगड़ा चल रहा था। इसलिये 
रामनाथ के विरुद्ध मुकदमा चलाये जाने के साथ ही, बेरेलस्ट' 
साहब ने. इसे अपराधी ठहरा कर झुर्शिदाबाद के जेल में भेज 
दिया। &रामनाथ ने विविध अत्याचारों एवं अवेध उपायों 
से जो कुछ रुपये पेसे कमाये थे, उनका अधिकांश उसे नव- 
कृष्ण मुन्शी को रिश्वत के रूप में देना पड़ा। इस प्रकार थोड़े: 
ही काल में पापात्मा रामनाथ धन ओर प्राण दोनो से हाथ भो बैठा । 

प्रेमानन्द्‌ ने समझा क माला एवं पूर्णिया से अब अंत्या- 
चार क्रमशः घटता जायगा। किन्तु उनको यह आशा ब्यर्थें 


* परिशिष्ट नंघर ११ देखी । 
छे 
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थी। एक ग्रे साहब के विलायत चले जाने पर दस ओे साहब 
आकर के उपस्थित हो गये। एक रामनांथ के मर जाने 
अथवा जेल जाने पर बंगभूमि ने ओर सैकड़ो रामत्ांथ को 
पैदा कर दिया। 

इस्ट-इणिडिया कम्पनी का अत्याचार कम होने की कोन 
कहे, चहं तो दिन प्रति दिन बढ़ने लगा। विशेषतः कम्पनी के 
बंगाल बिहार को दीवानी पाने पर अगरेज़ो की शक्ति ओर 
भी उढ़ हो गई। उस समय इनके अत्याचोर के स्लोत को कौन 
रांकता ! 

प्रेमानन्‍न्द्‌ कलकत्ते से मालदा आकर अज्लुमानतः चार पाँच 
वर्ष तक अपने पिता के मालदा वाले घर ही पर रहे। इन्हे 
सभी पागल समभते। ओरो की बाते तो अलग रही, खद इनकी 
स्‍त्री सत्यवती तक इनके कार्यों का अनुमोदन न करती। प्रेमा- 
नन्‍द ने इरादा किया कि अपनी स्त्री को अन्ततः अपने मत पर 


लाऊंगा। इस अभिप्राय से वे १७६८ से १७७० पर्यन्त मांलदा 


में निवास करने के समय अपनी स्त्री के साथ समय समय पर 
अनेकों शास्त्रों पर बातचीत करते। इसी समय में सत्यवती 
को अपने स्वामी से अनेक शास्त्रों की शिक्षां मिली । 
५६ हक # 
.. सन्‌ १७७० इई० में बंगाल में घोर दुर्भिक्ष पड़ा। सब से 
पहले पुरणिया ही में दुर्मिन्ष का आक्रमण हुआ। रामानन्द्‌ 
_ गोस्वामी अत्यन्त प्रजावत्सल ज़मीन्दार थे। वे अपने पुत्र 
पुज्रवधू, कन्या एवं जामाता को साथ लेकर पुर्णिया चले गये । 
पुर्णिया में इनकी ज़मीन्दारी की कचहरो थी जिसमें परिवार 
के लोगों के रहने योग्य मकान आदि थे। वे यहां आकर 
... रहने लगे। इन्हाने जो कुछ निजो द्रव्य. पास में था उसे प्रजा 





्क 
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के प्राणों की रक्षा के लिये खर्चे कर डाला। कमी २ रुपये पेसे 
की .कुमी होने पर अपने शिष्यों से सहायता ले लिया करते 
औ। किल्‍त इस व शिष्यो के पास भो सहायता करने को 
सुविधा न रही । गा 
>५ रा ५ हक का ५55 

इस दुर्भिक्त के दो वर्ण पहले ही देवीलिह ने पुर्णिया के 
अन्तर्गत आयः सभी परगनों का इजाराले लिया था। पुर्णियाकी 
मालशुज्ञारी वसूल करने का भार भी देवीसिंह के ही हाथ में था। 
सन्‌ १७७० ई० के दु्भिक्ष के कारण कोई ज़मीन्दार प्रजा से एक 
पैसा भी मालगुजारी का वसूल करने में समर्थ न हुआ। वरन्‌ प्रजा 
के घाणों की रक्षा के निमित्त प्रत्येक ज़मीन्दार को अपने अपने 
पूर्व सश्चित घन द्वारा सहायता करनी पड़ी। किन्तु देवीखिंह 
ईस्ट इस्डिया कम्पनी की मालगुजारी की वसूली के निमित्त जमी- 
दारों तथा तालुकेदारों को कचहरी में पकड़व! कर केद करने 
लगा। ज़मीन्दारों के पास रुपया बिलकुल भी नहीं था। बहुत मारने 
पीटने पर भी देवीखिंह इन लोगों से एक पेसा भी वसूल न 
कर सके । अन्त में इन तालुकेदारों तथा ज़मीन्दारों के परिवार 
की कुल-कामिनियों तक को पकड़कर कचहरी में लाने को उसने 
हुक्‍्स दिया। देवीखिह के प्यादे तथा बरकन्दाज इन कुल 
कामिनियों के सोने के गहनो को उतारने लगे। किसी किसी 
ज़मीन्दार को अपमान करने के निमित्त उसके परिवार की 
स्त्रियों को निःवस्ञ करके कचहरी में खड़ा कर देते! जिन 
“हिन्दू-कुल-कामिनियों ने अभी तक चन्द्र-छय के मुख तक का 
दर्शन नहीं किया था, ऐसी स्त्रियों पर बल्ञकुलांगार देवीखिह 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी का आश्रय पाकर इस प्रकार के भीषण... 


अत्याचार करने लगा । 
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रामानन्द की सभी ज़मीन निष्कर ब्रह्मोस्तर थी । किन्तु देवी- 
सिह ने रामानन्द से भी खज़ाना तलब किया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी 


के गवनर हेस्टिग्स साहब किसी को भी निष्कर जर्मीन भोग 
करने देना स्वीकार नहीं करते थे। रामानन्द गोस्वामी ने देवी- 
सिंह के डर से राजशाही की रानी भवानी से ५०००० पचास हज़ार 
रुपये कज़े लेकर गत तीन वर्षो की मालशुजारी चुकती कर दो। 
किन्तु १७७१ ईं० में फिर देवीसिह ने एक वर्ष की मालगुजारी 
मांगी । किन्तु इस समय इनके पास एक पेसा भो मालगशुजारी देने 
की सामथ्य नहीं थी। कई दिन के बाद देवोसिंह ने रामानन्द' 
को पकड़ने के लिये कचहरी से प्यादे तथा बरकन्दाज़ भैजे। 
रामानन्द इस समय भी सपरिवार अपनी कचहरी में हीं ठहरे 
हुए थे। इस बात को सुनते ही कि देवीसिंह के प्यादे हमको 


पकड़ने के लिये आये है, वे भय एवं चास से हतबुद्धि हो गये। 


इस समय प्रेमानन्द्‌ इन्हें साहस देते हुए बोले, “आप कोई 
भय न करे, में स्वयं हाज़िर हो जाऊँगा। आप मेरे लिये कोई 
चिन्ता न कीजिये | ।किन्तु इस समय क्षण मात्र भी विलम्ब 
न करके शीघ्र ही अपनी पतोह एवं कन्या को साथ में ले रंग 


पुर के किस्टी शिष्य के घर में जा कर आश्रय ग्रहण कीजिये।” 


.. पिता को इस प्रकार आश्वासन देकर प्रेमानन्द स्वयं 
. घर से बाहर निकले। इनके घर से बाहर निकलने के पहले 
ही देवीसिंह के आदमियों ने इनके भगिनी-पति को पकड़ 
लिया था। प्रेमाननन्‍द्‌ देवीखिह के बरकन्दाज़ों फो सम्बोधन 
करके बोले--“मेरा नाम प्रेमानन्द गोस्वामी है। में स्वयं हाज़िर 

होता हूं। अभी कचहरी चल कर देवीसिंह का जो कुछ बाकी 
. होगा, उसे चुकता करूँगा । किन्तु यदि तुम लोग मेरे वृद्ध पिता 

: को पकड़ने के लिये चेष्टा करोगे, तो निश्चय करके अपनी जान 














हि 
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से हाथ धो बैठोगे | थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं तुम लोगों के 
साथ साथ चलता हूँ ।” 


यह कह कर प्रेमानन्द घर में जा एक खुतीदण छुरी कपड़े में 





छिपा कर साथ में ले चले । इन्होने मन में स्थिर कर लिया कि 


इस तेज छुरी से देचीसिंह के प्राणों का विनाश करके इस अत्या- 
चारी के हाथ से वंग देश को छुड़ाऊँगा। 
३ ५८ >८ >< % १६ 
.. देचौखिंह के प्यादे एवं बरकन्दाज़ों ने प्रेमानन्द ए॑ इनके 
अंगिनी-पति शाधाकृष्ण अधिकारी को माल कचहरी में लाकर 


देवीसिंह के सामने खड़ा किया। 


देवीसिंह तकिये के सहारे एक तख़्त पोश के ऊपर गद्दी 
लगाकर बैठा हुआ था । पेचवान से तस्बाकू पी रहा था । तह- 
सील कचहरी के अमला नीचे बिछोने के ऊपर उसके दाहिनी 
ओर बैठ कर हिसाब-किताब तैयार कर रहे थे। बाहर घर के 


सामने तीस बचीस ज़मीन्दारों को देवीसिंह के आदमी खूब 


पीट रहे थे। किसी के हाथ दूट गये थे किसी के शरीर छ्षत 
विक्षत होकर लह-लुहान हो रहे थे। किसी में उठने तक की 
शक्ति न रह गई थी, ज़मीन पर बेहोश होकर पड़े हुए थे, किन्तु 
इतने पर भी देवीसिंह इन लोगों को मारने का हुक्म देता जाता 
था । दो एक बार ओर मारने पर संसार की सारी यन्त्रणाओं 
से छुटकारा पाने की संभावना थी। घर के भीतर बेठे पापात्मा 
दैवीसिंह के ठीक सामने उसके सिपाही कैसा भीषण अत्याचार 
कर रहे थे | क्या मलुष्य कमी इतना अत्याचार कर सकता है! 
किसी ज़मीन्दार के घर की सात आठ भद्र महिलाओ को 
जंगी करके अपमान कर रहे थे । स्त्रियों ने हाथो से आखो को 
औँद लिया था | उनकी आँखों से आँस्‌ निकल कर उनके वक्ता- 
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स्थल को भिगो रहे थे। देखते ही देखते इन में चार पाँच. 
स्त्रियाँ लज्ञा के मारे एक बारगी बेहोश हो मत प्राय हो गई । 

982 + ह २८ »< 

इस भयानक दृश्य को देखते ही प्रेमानन्द्‌ उन्मच की तरह- 
हो गये । इन्होंने घरसे छुरी इसी अभिश्नाय से ले ली थी कि 
मालगुजारी चुकाने तथा नजर देने के बहाने देवीसिंह के पास 
जाकर यह छुरोे उसकी छाती में घुसेड़ दू गा। किन्तु इन स्त्रियों 
की ऐसी दुरवस्था देख कर वे अपने आपको अब न शोक 
सके । वे शरविद्ध-व्याप्र की तरह गरजते हुए “नर पिशाच ! 
अबला स्त्रियों पर इतना प्रत्याचार-अभी तेरा प्राणान्त करूंगा” 
पेसा चिल्लाते हुए कूद्‌ कर ज्योंही देवीसिंह के पास पहुँचे, 
त्योही पीछे से तथा आगे से चार पाँच आदमियों ने आकर 
पकड़ लिया। तब फिर हाथ उठाने की सामथ्य न रही किन्तु 
अब भी देवीसिंह को गाली देते रहे। वे अत्यन्त उत्तेजित 
होकर बोलने लगे, “निर्लज् नर पिशाच ! जितने दिन में 
होगा. मैं अवश्य तेरा धाण लूगा। यह तीचण छुरी तेरे ही 
लिये लाया हूँ।” 
| - ऐसा कह कर प्रेमानन्द ने वसरुत्र में छिपाई हुई छुरी को बाहर 
निकाला । देव॑।लिह प्रेमानन्द के हाथ परें छुरी देख कर चोंक 
उठे; एवं तत्दाण प्रेमानन्‍्द को स्वतंत्र कारागार में ले जाने का 
इशारा किया। इस इशारे का अर्थ यह था--जर्दी इसे खतम 
कर डालो । अन्यान्य कैदियों को सिपाही लोगों ने सायंकाल 


के 


के समय साधारण केद्खाने मे रखा । 

हे >८ ३ $ 2 का 

....._ इसके दूसरे दिन प्रातः काल प्रायः बीस पचीस कैदी देवी- 
. सिंह केआदमियों के प्रहौर से मर गये। रामानन्द योस्वामो. 











३ ..... देवोखसह 


ने लोगों के मुह से खुना कि देवीसिंह के आदमियों के पीटनें 
से उन्चके पुत्र प्रेमानन्‍्द गोस्वामी तथा दामाद राधाकृष्ण 
« अधिकारी भी मर गये | तब इन्होने उन लोगों के सत-शव को 
लाकर के अन्त्येश्टि-क्रिया करना स्थिर किया। राधाक्ृष्ण अधि 
कांयी की सत-देह तो पाई गई। किन्तु प्रेमाननन्‍द की सत-देह 
पहचानी न जा सकी | बहुत से लोगों की देह मारने पीटने 
से अत्यन्त विकृत हो गयी थी | सब लोग कहने लगे कि प्रेमा 
नन्‍द को अधिक मारा है, इसी से इनकी मसतदेह को पहचान 
करके बाहर निकालना सम्भव नहों। 

प्रेमानन्द की बहन प्रभावती देवी अपने पति के साथ 
चखितापर बेठ कर जल गईं । रामानन्द गोस्वामी अपनी 
पुत्र-बध को साथ लेकर कृष्णगंज होते हुए रंगपुर की ओर' 
पेदल ही चल पड़े । द 








छठा अध्याय 
देवीसह 

श[मानन्‍द गोस्वामी अपनी पतोह,एक घृद्धा दासी ओर तीन 
चार विश्वस्त प्रजा को साथ में लेकर बहुत कष्ट के 
बाद रंगपुर पहुँचे। रंगपुर के बहुत से ज़मीन्दार इनके शिष्य 
थे। इन्होंने एक शिष्य के घर में आश्रय लिया। शिष्य इन्हे 
अत्यन्त आदर पूवंक अपने घर में रखकर यल्न पूर्वक इनकी 
सेचा शुश्रषा करने लगा। किन्तु पुत्र ओर कन्या के शोक से ये 

बहुत अधीर हो रहे थे । 
इधर देवीसिंह के अत्याचार से पूर्णिया प्रायः जनशुल्य 
हो ग़या । सन्‌ १७७२ ई० के सेप्टेम्बर मास में बंगाल के गवनेर / 
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थारेन देस्टिग्स ने परिदशेन कमेटी ( (077708९ 06 ढा#- 
८५7६ ) के अध्यक्ष के रूप में रुवयं पुर्णिया आकर देच्तीलिंह 
के काय-कलाप का परिद्र्शन किया। परिदर्शन के समय गंगा 
'गोविन्द्सिह भी इनके साथ थे । इनके साथ न रहने से रिश्वत 
लेने का बन्दोवस्त नहीं हो सकता, यही समम् करके हेस्टिग्स 
साहब इनको साथ में रखते थे। 
महस्मद्‌ रज़ा को अमलदारी में गंगा गोविन्दर्सिह जिख 
'समय सुर्शिदाबाद के क्ानूनगों का काम करते थे, उसी समय 
से देवीसिंह के साथ इनको घोर शत्रुता आरम्भ हो गयी थी। 
इसलिये इस समय बेर साधने का अच्छा मोका देख कर ये 
चबारेन हेस्टिग्स को देवीलिंह को पद्च्युत करने के लिये बार 
बार अलुरोध करने लगे। पुर्णिया के लोगों भे देवीसिंह के 
विरुद्ध बहुत से अभियोग उपस्थित किये थे। किन्तु इसके 
लिये बारेन हेस्टिग्स उन्हें कभी पद्च्युत नहीं करते। केवल 
गंगा गोविन्द्खिह के अनुरोध ही से हेस्टिग्स ने देवोसिह को 
परद्च्युत किया । 
 देवीखिंह के इजारा लेने के पहले पुर्णिया की वार्षिक आय 
सोलह लाख रुपये थी। किन्तु देवीखिंह के अत्याचार के 
कारण बहुत से लोग पुर्णिया छोड़कर अन्यत्न चले गये थे और 
_ बहुत से मर गये थे । इसले पुर्णिया की मालणुजारी इतनी कम 
हो गई कि बाद के कई वर्षो तक छः लाज से अधिक माल- 
'शुजारी चसूल नहीं होती थी । अप 
. देवीखिह ने देखा कि वारेन हेस्टिग्लस गंगा गोविन्द्खिह 
के परामर्श के अजुसार ही खदा काम करते हैं। इसलिये ये 
गंगा गोविन्द्सिह के साथ सन्धि करने के लिये प्रयथल 
ने लगे। जिस बात के लिये गंगा गोषिन्द््लिद एवं देवीसिंद: 











ञ ७४०७3 00 3 मम नव कल हू, 











द८ द .. देवीसिह: 


के बीच में विवाद हुआ था; उसके विषय में ऋण लिखा 


'.. # देखो, परिशिष्ट नम्बर १२॥ 


गे 





जायगा | इस स्थान पर केवल इतना ही कहा जाता है कि देथी 
सिंह ने गंगा गोविन्द्सिह से ज्ञम्रा-प्राथना की, एवं जिस 
श्मणी के लिये आपस में वाद-विचाद आरम्भ हुआ था, देवी 
लिह ने उस रमणी का पता लगाकर उसे पकड़वा करके गंगां 
गोविन्द्सिह के हाथ में समर्पित करना स्वीकार किया। इस 
प्रकार इन दोनों मलुष्यों के बीच फिर से मेत्री स्थापित हुई । 
दोनों ने गज्ञा जल लेकर प्रतिशा की कि एक दूसरे की खदए 
सहायता करेंगे । इस घटना के एक महीने के बाद ही गड्ला 
गोविन्द्सिह के अनुरोध से चारेन हेस्टिग्स ने देवीसिंह को 
फिर से मुशिदाबाद की प्रान्तीय कौन्सिल के दीवान पद्‌ पर 
नियुक्त किया। क्‍ 
. मुर्शिदाबाद के प्रान्तीय कोखिल के साहब लोग झुरापान 
आदि विविध वासनाओं में आसक्त रहते थे। वे राजस्व 
सम्बन्धी कोई भी काम समझते नहीं थे ओर न समभने 
के लिये चेष्टा ही करते थे। इन तरुण वयस्क अंगरेज़ों 
की कुप्रवृत्ति को उच्तेजित करने के लिये देवीसिह दो 
एक देशी स्थियो को पकड़वा मेगा कर इनके पास भेजा करते! 
हम पहले ही लिख चुके है कि देवीसिह अगरेज्ञो को वशीभूत 
करने के लिये दस बारह स्त्रियों को इकट्ठा करके अपने घर 
पर रखते थे ।& एवं इन हतभागिनी स्त्रियों के नये नये नाम 
कर इन्हे साहबो के पास भेजते। किसी स्त्री को दिलखुश 
बीबी नाम से पुकारते । किसी का नाम रेंगबहार रखते | हिन्दू 
स्त्रियों में से किसी को तप्त कांचन, किसी को रस-मञ्नरी, किसः 
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को रस की डाली, किलो को ताज़ा मचु इत्यादि भाव उत्तेजक 
नामों से अभिह्दित करते। श्रान्तिक कोंसिल के साहबू इन तप्तः... 
कांचन, एवं दिलखुश बीबी को लेकर सदा आमोद-प्रमोद में! « 
डूबे रहते | इधर देवीसिंह कोंसिल के कर्ता-धर्ता बन कर देश. ५ 
को उजाड़ने लगे, किन्तु कई साल के बाद प्रान्तीय कासिल की: 
निद्रा भंग हुईं। रिश्वत के सम्बन्ध में देवीसिंह के साथ: 
इनका विवाद हुआ। ये लोग देवीसिंह को बरखास्त करने के... * 
लिये उद्यत हुए। 
देवीसिह अनन्योपाय होकर पुनः गंगा गोविन्द्सिह के. 
शरणागत हुण। गंगा गोविन्द्सिह ने किस प्रकार देवीसिह 
को आश्वासन दिया, इसका विवरण द्वितीय अध्याय भें लिखा 
जा चुका है। गंगा गोविन्द्खिर के आश्वासन देने पर देवीसिंह: 
अपनी प्रतीक्षा. के प्रति पालनाथ चेश्ाा करने लगे। जिस सजी 
को पकड़ कर गंगा गोविन्द्खिह के हाथों में सोंप देने का 
बचन दिया था, उसे खोजने के लिये चारों तरफ गुप्तचर भेजे |. 
2९ हज 4 ८ क्‍ 
देवोखिह के गुप्तचरों ने रंगपुर जाकर यह सुना कि एक... 
तुद्ध ब्राह्मण एक युवती को साथ में लिये हुए रंगपुर 
के: किसी एक ज़मीन्दार के यहाँ आश्रय लिये हुए है। एकस्त्री... 
भाग कर यहाँ आश्रय लिये हुए है, इस बात को सुन कर... 
उन्होंने मन ही मन विचार किया कि जिस ब्राह्मण-कन्या का. * 
वे अनुसन्धान कर रहे हैं, वही यह होगी। शेसा स्थिर कर के... 
वे इस युवतों को पकड़ कर देवीसखिंह के पास ले जाने का: 
मेंका देखने लगे। किन्तु यह रमणी रामानन्द गोस्वामी कीः 
.. पुत्रवधू थी। रामानंद ने देवोखिंह के गुप्तचरों की इस दरमि- 
 सन्धि का पता पा लिया। इसलिये वे रंगपुर को छोड़ कर 
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पुञ्रबध को साथ ले द्नाजपुर के जंगलों में घमने लगे।: 
उन्होंने अपनी पुत्रवध पर देवीसिह के इस दुरभिसन्धि के. 
विषय में कुछ प्रकट नहीं किया। इन्होंने मन मे आशंका की. 
कि मेथी पुत्रबध इन सब बातों को खुन कर आत्महत्या करके 
धर्मरक्षा की चेष्टा करेगी । 
सन्‌ १७७६८ ई० में रामानन्द्‌ रंगपुर को छोड़ कर जंगलों 

मे घमने लगे। कई महीनों तक इसी तरह से समय 
बिताते रहे । बाद में दिनाजपुर ज़िले के अन्तगंत प्राण नगर के 
जंगल के उत्तर में तीन पर्ण कुटीर तेयार कर के गत तीन चर्षो 
से वहीं पर निवास करते थे। उनके जीविका निर्वाहार्थ भित्ता 
को छोड़ कर और कोई उपाय न था। इसलिये बेरागी का. 
वेश धारण करके, उन्होंने भित्ता-व॒त्ति का अचवलप्बन किया |. 
प्रायः तीन वर्ण से इस स्थान मे निर्विन्न रूप से रहते आये थे. 
किन्तु दिनाजपुर के राजा के मर जाने पर १७८१ ईं० में रंगपुर 
पर्व दिनाजपुर के कलक्टर शुड लेएड' साहब के दीवान के पद्‌ 
पर देवीसिंह को नियुक्ति हुई ओर वे दिनाजपुर आये। इस: 
समय देवीसिह के बरकन्दाज़ों ने भागे हुए लोगों का पता 
लगाते हुए दिनाजपुर के उत्तर के विभाग में आकर यह सुना 
कि रामानन्द नामक कोई अभूम्याधिकारी इसी पास के किसी. 
जंगल में निवास कर रहा है । असस्‍्तु | वे रामानन्द को पकंडने- 
की चेष्ठी करने लगे। बाद में रामानन्द्‌ ने जिस भ्रकार स्वयं: 
अपने को पकड़वा दिया एवं उनकी पुत्रबध ने एक वुद्धा 


दासी ओर दो विश्वस्त भ्रत्यों को साथ में ले, भाग करके 


जिस प्रकार आत्मरक्षा की, इसका विवरण पूव॑वर्सी अध्याय में: 


दिया जा चुका है । 
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सात अध्याय । 
कश्नकत्ते में राजस्व-कमिणी का संस्थापन 


छेचीलिंह जिस अकार दिनाजपुर एवं रंगपुर के कलक्टर 

गुडलंड साहब के दीवान के पद पर नियुक्त हुए, उसका 
“संक्षिप्त रू से विवरण न देने से पाठक उपन्यास में लिखित 
' परिवर्ती घटना-समूह को सहज में नहीं समझ सकेंगे । 


इसके पहले लिखा जा चुका है कि भारतवर्ष के गवनेर 


' जनरल वारेन हेस्टिग्स साहब ने पॉच साला बन्दोबस्त की 
मीयादं॑ खतम हो जाने पर, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, बदवान, 
पटना, दिनाजपुर एवं डाका, इन छः प्रदेशों की राजस्व संक्रान्त 
-प्रान्तीय कोखिलो को उठा कर, उनकी जगह पर केवल कल- 
“कत्ते में एक शजस्व कमिटी कायम करने का इरादा किया। 
“किन्तु गवर्नर जनरल की कौंखिल में वे एवं बारवेल साहब एक 
'पक्त में थे; दूसरे दो मेश्बर इनके विपक्ष में थे। कोंखिल में 
: विपक्षद्ल प्रायः इनके किसी भी प्रस्ताव का अल्ुमोदन नहों 
"करता था। उधर को: आफ डिरेक्टर्स ने भी अपने सन्‌ १७७७ 
ई० के ४ थी ज्ञुलाई के पत्र में राजस्व-कमेटी के सम्बन्ध मे 
: हेस्टिग्स के अन्यान्य बहुत से प्रस्तावों को अस्वीकार करदिया। 
 हेस्टिग्स के इस कारदवाई के प्रति भी उसने तिरस्कार प्रकट किया 
“ क्योंकि ये सदा नये २ नियमो की रचना करके उन्हे जारी करना 
“आहते थे। & इसलिये कुछ समय तक ये चुपचाप रहे । 

किन्तु जिस समय बिहार के कल्याणसिह ने बिहार प्रान्त की 


के रससकक क। झडलन क । १ सके ना छेद“ ज फाजरन+ बम सा +७ जनक परम >> >कान+ ५ #ब93 “रन 


# देखो परिशि" नम्बर ४ । 


: कुंल ज़मीन को अपने नाम पर बन्दोबस्त कर देने के लिये गंगा 
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६९... राजस्व कमियीे की स्थापना” 


गोविन्द्सिह के द्वारा वारेन हेस्टिग्स को चार लाख 'हपये - 


र्थ्वित देने का प्रस्ताव किया; एवं इसके बाद जिस समय 


१७८० ई० के जुलाई मास में दिनाजपुर के राजा की दुृत्यु हुई 
और द्नाऊपुर के राज-परिवार के भिन्न २ पक्त से रिश्वत देने 
वे; प्रस्ताव आमे छगे, उस समय वारेन हेस्टिग्सःसाहब अपने: 
लोभ को ओर अधिक न रोक सके। उन्होंने कुल ज्ञमीन के बन्दो 
बस्त का भार अपने हाथो में लेने का दढ़-संकल्प किया; कितु किस 
उपाय एवं प्रणाली से बन्दोबस्त का भार अपने हाथ में ले, इस 
के लिये कोई बहाना न पाने से उसी की चिन्ता में रहने लगे।. 
प्रान्तीय कोंसिलो के उठा देने की कुल क्षमता गवनेर जनरत्त 
की कोन्सिल के हाथ मे रहने पर भी अनेक विपत्तियों की 
झाशंका थी | वे अच्छी तरह से जानते थे कि उनके विपक्षी 
दल को उनके काय्ये में बाधा न देने पर भी कौन्सिल के काय्य 
विवरण की पुस्तक में उनके विरुद्ध मत लिखे जायेगे, जिल्‍्हें 
देखकर कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स ढुरभिसन्धि को समझ जायगा।- 
यदि किसी विषय पर कोन्सिल में मतभेद्‌ होता, तो ऐसे 
मोकों पर सभापति के मताजुसार ही काम होता, किन्तु कोर्ट 


आफ डाइरेक्टर्स ने अनेक घटनाओं पर इनके विपक्षियों के 


लिखे हुए मन्तव्यों को पढ़ कर हेस्टिग्स साहब को सब दुरमि-- 


खसन्धि को जान लिया । ब्दवान की रानी एवं राजशाही की 


रानी भवानी के प्रति इन्होंने एवं बारवेल साहब ने जो अन्याय 
पूर्ण व्यवहार किये थे, उसका सब हाल कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स 
ने इनके विरोधियों के मन्तव्यों को पढ़ कर जान लिया था ।& 

इन सब बातों पर सोच विचार करके हेस्टिग्स साहब ने मन 





#* देखो परिशिष्ट न० ७ । 
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-ही मन स्थिर कर लिया था कि आन्तीय कोन्सिलों को उठा 
“दूँगा; किन्तु बन्दोबस्‍्त का भार अपने हाथ में अथवा ,गवर्नर 
' ज़नरल की कोन्सिल के हाथ में नहीं रखूँगा। बन्दोघस्त का 
: सब भार गंगा गोविन्द्सिह के ही हाथ में रहे, इसी के लिये 
अयल् करूँगाँ। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये पहले के संस्था- 
“पित छुः प्रान्तीय कौन्सिलों को उठाकर उनकी जगह पर केवल... 
"कलकचेी में कमियी आफ रेवेन्यु ((१००७0७९ ० ॥€फश्शप6).. «० 
“नामक एक समिति संस्थापित की । कई तरुण वयस्क अंग्रेज्ञो..... 
* को इस कमेटी आफ रेवेन्यू का मेम्बर नियुक्त किया। गंगा 
गोविन्द सिंह को इस कमिटी का दीवान बनाकर रोजस्व 
' बन्दोबस्त की सारी क्वमता दूसरे रूप में इन्हों के हाथों दे दी। 
“कमिटी आफ रेवेन्यू के तरुण वयस्क अंग्रेज्ञ मेम्बर इस देश 
के आचार व्यवहार को कुछ भी नहीं जानते थे। दीवान गड्ला 
'गोविन्द्सिह सब काम अपनी इच्छानुसार ही सम्पादित 
-करते। कमियी के मेम्बरों पर केघल दस्तखत भर करने का 
भार रहता । द अं - 
सन्‌ १७७६ ई० में यह कप्रिटी स्थापित हुईं ।इस समय से. 
“लार्ड कानंवालिस के आने के समय तक राजस्व बन्दोबस्त के ,,. 
' सम्बन्ध में गड़ा गोविन्द्खिह ही एक प्रकार से गवनर जनरल 
*रहे। देश के सभी जमीन्दार एवं तालुकेदार इन्हों को 
मुट्ठी में थे। पक 
2) ४. . % 98% 5 
खन्‌ १७८० ई० में दिनाजयुर के राजा के मर जाने पर उसके 
“नाबालिग पोष्य पुत्र को ही उसका उत्तराधिकारी स्वीकार किया। 
. - छू नाबालिग से चार लाख रुपये सलामी में लेकर उसकी 
 >पमैतृक ज़मीन्दारी को उसी के साथ बन्दोबस्त किया । 
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५9१ क्‍ राजस्व-कमिटी की स्थापना 


.  हेस्टिग्स एवं गड़ा गोविन्द्सिह ने इस नाबालिग शाजौ की 
देखरेख का भार शुड़लेण्ड साहब एवं देवोसिंह के हाथों 
में दिया | इसी के उपलक्ष में देवीसिंह गुडलेरड साहब के 
दीवान के पद पर नियुक्त हुए | मालूम होता है कि गंगा गोविन्द 
फसिंह ने इस नाबालिग राजा की सारी ज़मीन्दारी को स्वयं 
हड़प जाने के इशादे से ही देवीसिंह के समान उपयुक्त व्यक्ति 
के हाथ में उसको देखरेख का भार दिया। ओर हेस्टिग्स 
को रिश्वत सहज में मिल सके, इसी अभिप्नाय से शुडलेंड 
के समान उपयुक्त अफसर को पूरे अधिकार देकर रघहृपुर 
पर्व दिनाजपुर के कलक्टर के पद्‌ पर नियुक्त किया। 





'... गुडलैण्ड एवं देवीसिंह दोनों एक ही प्रकृति के व्यक्ति 


थे। गुडलैण्ड को विल्ञायती देवीखिंह, एवं देवीलिंह को देशी 
गुडलेण्ड कहने मे कोई अत्युक्ति नहीं हो सकती। इन दोनो 


.. भहात्माओं ने दिनाजपुर के राजा के पुराने राज कर्मचारियों 


को बरखास्त कर दिया; ओर इन वृद्ध कर्मचारियों की जगह 
पर नितानत जघल्य चरित्र के कई एक युवकों को नियुक्त 
किया । इसके बाद इन लोगा ने रियासत के खर्च को कम 
करने के निमित्त दिनाजपुर की रानी, मत राजा के समय से 
धर्मालुष्ठान एवं वबतादि के व्यय को चलाने के लिये, जो मासिक 
रकम पाती थी, उसे भी बन्द कर दिया । कर द 

..._ रियासत के रुपयों का किसी प्रकार अपव्यय न हो, इसके 
लिये रानी के पिता तथा सहोद्र श्राता उन्हे देखने आते, तो 
उनके खाने-पीने के ख्चे के लिये प्रतिदिन आठ पेसे से अधिक 
नहों दिया जाता था। किन्तु स्टेट के मेनेजर गुडलैएड के 
किसी फिरद्ली मित्र के आने पर स्टेट से आणडी वा शाम्पियन के 
प्रतिदिन तीस चालीस से अधिक रुपये ख्ंज हो जाते ? ऐसे 
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ऐसे सुनियमों से गुडलैरड साहब एणं॑ देचीसिंह दिनाजपुर की 
रियासत को देखरेख करने लगे । 
कुछ दिनो के बाद देवीसिंह ने दिनाजपुर के शाज्ा की 
सारी ज़मीन्दारी, एवें इसके साथ ही रहूपुर एवं एद्राकपुर 
. की सारी जमीने एक फर्जी नाम से स्वयं इजारे पर ले ली । यह 
बन्दोबसत न हुआ। कलक्टर शुडलैण्ड साहब के निजी दीवान 
ही इनके इलाके के अन्तर्गत दो जिलो की कुल जमीन के इजा- 
रांदार हो गये। गुडलेणड साहब ने यह देखते हुए भी न देखा, 
खुनते हुए भी न खुना। ये इसाई मत के अजुयायी थे | बाइविल 
स्पष्ट शिक्षा देती है ( ।९८5१४४ ४० ९४१) ) अत्याचार का अच- 
रोध न करो । इसलिये गुडलेर्ड साहब देवीसिंह के किसी 
अत्याचार तथा अन्याय-व्यवहार का अवरोध नहीं करते थे। 
फिर कोई यह कहे कि देवीसिंह में धर्माधर्भ का विचार एक 
दम नहीं था, तो ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता। एक 
तरफ़ जिस तरह अपने उपकार के लिये दिनाजपुर कीं सारी 
ज़मीन इजारा ले ली थो, दूसरी तरफ गहछ्ला गोविन्द्सिह के 
साथ भी विशेष उपकार करने के लिये चेष्ठा करने लगे । दिनाज 
पुर के नबालिग राजा को बाध्य करके ज़मीनदारी का बहुत 
सा अंश गड्का गोबिन्द्सिह के नाम कबाला करवा दिया । भल्रा, 
ऐसा वे क्यो न करते ? गड्ढा गोविन्द्सिह के अलुभ्नह से ही. ये 
. गुडलेण्ड साहब के दोवान बनाए गए थे, उन्हीं के प्रसाद से 
दिनाजपुर के राजा के रक्तक नियुक्त हुए थे। इस समय भी ये 
गंगा गोविन्द्सिह की कृपा प्राप्त करने के इच्छुक थे, इस- 
लिए कृतज्षता के चिह्न स्वरूप द्नाजपुर के राजा की ज़मीन्दारी: 
का बहुत सा भाग छल से, बल से, कोशल से गंगा गोविन्द्खिह 
को दिलधाया । पा चड 2 
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* इस प्रकार १७८१ ई० में देवीसिह ने रंगपुर, दिनाजपुर 
पर्व पद्ाऊपुर को इजारे पर ले लिया--इन तीन ज़िलो के ज़मीन्दारों 
से वृद्धि' जमा तलब किया। खन्‌ १७७० के घोर दुर्भिक्ष से 
देश के एक तृतीयांश कृषक झ्त्यु को प्राप्त हो गये थे। इसलिः 
१७७० ई० से ही ज्ञमीन्दारों की आय एकदम कम हो गई थी। 
उसी दुर्भिक्ष के समय से उनको दखल की अधिकांश ज़मीन ' 
« अब तक बे जोतो पड़ी हुईं थी। इस पर पाँच खाला बन्दोबरुत 

..._ के समय जिन ज़मीन्दारों ने अपनी पैतृक ज़मीन्दारी को परित्याग 
नहीं किया था, उन्हे उस समय वारेन हेस्टिग्स की दुश्ता से 
बहुत वृद्धि जमा से अपनी ज़मीन्दारी बन्दोबस्त पर लेनी पड़ी 
थी । इस प्रकार की अवस्था में ज़्मीन्दारों के लिये फिर से वृद्धि 
जमा प्रदान करने के सिवा कोई भी दूसरा उपाय नहीं था। यदि 
ज़मीन्दार वृद्धि जमा कबूलियत देने में कुछ भी इधर उचर 
करते तो देवीसखिंह उन्हें पकड़वा कर कैद्खाने में रखते। 
तब ज़मीन्दारों ने अपनी अपनी ज़मीन्दारी से इस्तिफ़ा देने के 
लिये प्रार्थना की । किन्तु पिछले सालों का बाकी खज़ाना बिना 
चुकाये ज़मीन्दारी से इस्तिफ़ा देने पर भी देवीसिंह के हाथ से 
«छुटकारा न पा सके । इसलिये ज़मीन्दारों ने उल समय के 
|... लिये देवीसिंह के काशगार से छुटकारा पाने के निमित्त वृद्धि 

.... जमा का कबूलियत दिया। कबूलियत देने के कई दिन के बाद 
** से ही देवीसिंह के अधीनस्थ लोगो ने खजाना वसूल करना 
आरंभ कर दिया। इन लोगों ने ज़मीन्दारों से घूस-रिश्वत 
के रूप में कम्पनो के रुपयों के साथ ही साथ नाना भ्रकार का 
बट्दा इत्यादि तलब किया। निराश्रय ज़मीन्दार इतने रुपये देने 
में समर्थ न हुए। तब देवीखिंह के आदमियों ने ज़मीन्दारों, 
तालुकेदारों एवं कृषक लोगों को पकड़ पकड़ कर,उन पर प्रहार 
। 























हि 
बा 
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करना आरंभ कर दि्या। इन्हे लाकर के कैद करके रखा । 

द्स व पूर्व देवीसिंह ने पुर्णिया में जो अत्याचार कियेथे, 
वे अत्याचार, और वह निष्ठुरता इन अत्याचारों के मुकार्विल्वे भ॑ 
कुछ भी नहों थी। देश के अनेकों कृषकों ने अपनी स्त्री एवं 
बालबच्चों को साथ लेकर जंगलों में प्रवेश किया। देवीसिह ने 
समभा कि ये किसान अपने साथ में अपने खेतों के अन्न भी 
ढो करके ले गये हैं। इसलिये इन्होंने भागे हुए कृषकों के 
अज्ुसन्धान के लिये जंगल-जंगल में बरकन्दाज़ों को भेजा । 
इनके भेजे हुए बरकन्दाज़ों में जो दिनाजपुर के उत्तर तरफ गये 
थे, उन्हीं के द्वारा रामानन्द गोस्वामी पकड़े गये। 


आठवों अध्याय 
कारागार 


ट्रैवीसिह के बरकन्दाज़ रामानन्द्‌ गोस्वामी को पकड़ कर 
उनसे यह बार बार पूछने लगे कि किसान लोगों ने 


'किस जंगल में अनाज छिपाकर रखा है। रापानन्द ने इन लोगों 


के किसी भ्रश्न का कुछ उत्तर नहीं दिया। इन्होंने बिल्कुल मौन 
घारख कर लिया । 

.. बरकन्दाज़ लोग अपने प्रश्षो का कुछ उत्तर न पाकर इन्हें खूब 
'पीटने लगे । किन्तु लगातार बहुत मारने-पीटने पर भी जब 
रामासस्द ने कोई बात नहीं कही, तब ये लोग इन्हें बॉँघ कर 
देदीसिंह की तहसील कचंहरी को ले चले। 

.._ रामानन्द गोस्वामी ने अज्ुमान किया था कि मेरी पुत्र-बधू 
को पकड़ने के अभिप्राय से देवीसिंह ने इन बरकन्दाज़ो को 
भेजा है। किन्तु असली बात यह न थी। भागे हुए रैयतों ने 
किस जंगल में अपने खेत के अज्नों को चुरा करके रक्‍खा है, इसी 














। 
के 


538 द द .... कारागार 


'बात का अजुसन्धान करने के लिये ये बरकन्दाज़ दिनाजपुर के द 
उत्तर में आये हुये थे। किन्तु यहाँ आकर के इन लोगो ने खुना 


कि रामानन्द गोस्वामी छुझबेष में प्राणशनगर के जंगल्न में 


निवास कर रहे हैं। रामानन्द गोस्वामी की द्नाजपुर में भी 


बहुत सी निष्कर ब््मोत्तर ज़मीन थी । हेस्टिग्स की दुष्टता से 
देश की सारी निष्कर ज़मीन के ऊपर कर लगा दिया गया। 
इस समय देश में कोई भी निष्कर ज़मीन का उपभोग नहीं कर 
सकता था। देवीसिद के सिरिश्ते में रामानन्‍्द के नाम बहुत 
खज़ाना बाकी लिखा हुआ था । !बरकन्दाज्ञ लोग रामानन्द का 
नाम सुनते ही उनको ढूँढ़ने में प्रवृत्त हुए थे। उन्होंने यह सोचा 


कि खजाना न देने के उद्देश्य ही से रामानन्द्‌ छुझ्वेश में जंगल 
। में भागकर छिपा हुआ 


बरकन्दाज़ों ने रामानन्द को पकड़ कर देवीसिह के कोरा- 


गार में ला कर रखा । ये कारागार में आते ही यहाँ का 


भीषण दृश्य देख कर शीघ्र ही बेहोश हो गये । 
३८ ३६ ३८ . ३६ 
ह कारागार केसा भयंकर स्थान हे। क्या स्वयं अत्या- 


चार ही इस स्थान पर मूर्तिमान हो कर बैठा है ! मजुष्य भी 


मनुष्य के ऊपर इतना अत्याचार कर खकता है ! इस कारागार 
के उत्पीडकों के हृदय क्‍या पाषाण के बने हैँ? क्द्खाने के ये 


हतभागी जिस अ्रकार को यन्त्रणा को भोग रहे थे, बेखी 
अन्त्रणा नरक के पापी भी नहीं भोगते होगे । 


ऋन्दन एवं आतंनाद के भीषण शब्द से सारा कारागार परि 


पूर्ण था। चारों तरफ से “मरे, मरारे” “प्राण गयारे” इसरो 


चीत्कार के शब्द सुनाई पड़ते थे। किसी किसी जगह में एक 


. शक केदी के हाथ की डँगलियो को एकत्र कसकर मुहर द्वारा 
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लोहे की कील ठोकते थे, कहीं पर तीन चार सखम्श्नान्त ज़मी- 
न्दारो को एकत्र बाॉँघकर उनकी पीठ पर लगातार कोड़े बर- 


साते। मारते-मारते उनकी पीठ पर की चमड़ी एक 'द्म उड़ रे 


जाती थी। किन्तु उन्हीं चमेशल्य पीठों पर कुछ काल के बाद 
कॉटेदार बेल की डालो से आधात करते थे ।... क्‍ 

दूध के समान उज्ज्वल तथा सुख देने वाली शय्या पर भी 
जिन ज़मीन्दार सनन्‍्तानों को नींद नहीं लगती थी, आज उनकी 
पीठ पर सैकड़ों काँटे चुभ गये हैं, आज तप्त लोहदणड के 
अ्रहार से उनकी पीठे जल गई हैं। हि 

इन अत्याचार पीड़ित ज़मीन्दार तालुकेदारों की जो कुछ 
भी अस्थावर सम्पत्ति थी, वह पहले ही कुक एवं नीलाम 
हो गई थो । किन्तु इतने पर भी उन्तका ख़जाना वसूल नहीं 


इुआ | देवाचेना, दान-धर्म एवं अन्यान्य पारिवारिक व्यय के 


निर्वाहार्थ इन ज़मीन्दारों एवं तालुकेदारों की जो कुछ निष्कर 
भूमि थी, अथवा अपने जोत की ज़मीन थी, उन्हें भी देवीसिंह' 
ने नीलाम करके थोड़े मूल्य पर खरीद कर लिया । देश के किसी 
भी व्यक्ति में ज़मीन खरीदने की सामथ्थ नहीं थी। इसलिये 
किसी किसी जमीन्दार के हज़ार रुपये मूल्य की ज़मीन को 
देवीसिह फर्जी नाम पर एक रुपये पर खरीद लेते थे । 
'कलेक्टर गुडलैेरड देवीसिंह के इन अत्याचार एवं प्रवश्चना 


मूलक व्यवहारों को कुछ भी खुन नहीं पाये । ज्ञात होता है, वे 


सोये हुए थे। यदि ऐसी बात न थी तो देश-ब्यापी अत्याचार 

का बिन्दु-विसग भी उनके कानों में क्यों न पहुँचा ! 

* देवीखिह के कारागार में ज़मीन्दारों एवं तालुकेदारों के 

अतिरिक्त हज़ारों प्रजाजन भी केद्‌ करके रखे गये थे। प्रहार 
. से इन किसानों में किसी के हाथ टूट गये थे, किसी के पेर टुट 
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है 
७७ ... काशागार 
ह ४:७७ हक 
गये थे, किसी की आंखे नष्ट हो गई थीं, कोई कोई एक दम 
चलने मे असमथ हो गए थे। असंख्य कृषक प्रहार की यब्जणा 
को न सहैकर झत्यु का आहान करते थे और “संसार में परमे- 
अर नहों है”, “संसार में परमेश्वर नहों है” कह कर चिज्ञाते थे। 
. देवीसिंह के बरकन्दाज़ञ इन निराश्रय अभागे किसानों के 
जिन हाथ-पावो को तोड़ लाये थे, उन हाथो ने क्‍या कभी किसी 
का अनिष्ट किया था ? इन दुर्गल हाथों की गाढ़ी कमाई का 
फल सारे वंग-वासियों को अन्न प्रदान करता था। इन्हीं दुर्बल 
हाथो के परिश्रम से पेंदा किये हुए फल के बदले ईस्ट इण्डिया 


कम्पनी चीन देश से अनेकों खुखाद्य वस्तुओं को लाती ._ 
थी । इंगलेंडवासी जनसाधारण भी इन्हीं हाथों के परिश्रम 


से पेदा किये हुए फल का स्वदा सम्भोग करते थे। ये 


निराशक्रय किसान रात-दिन परिश्रम करके जो फल प्राप्त करते 
थे, उसका शर्ताश भी स्वयं उपभोग नहीं करते थे । 

तब फिर इनके ऊपर इतना घोर अत्याचार क्‍यों ? इस प्रश्न 
के उत्तर में हम क्या कहे ? इख्ट इर्डिया कम्पनी को केवल 
धन से प्रयोजन रहता था । किसानों को सर्बेस्व प्रदान करना ही 
पड़ेगा । इस्ट इण्डिया कम्पनी को धर्मे-शिक्षा प्रदान करने के 
लिये बड़ी २ तनख्वाहों पर लाड विशप नियुक्त करना पड़ता 
था, भालशुजारी चसूल करने के निमित्त गुडलेण्ड सरीखे उप- 
युक्त कलेक्टर एवं देवीसिह सरीखे उपयुक्त दीवान को. 


नियुक्त करना पड़ता था, शान्तिरक्षक एवं विच्ारक नियुक्त 


करना पड़ता था, कृषकों को अपना यथा सर्ज॑स्व प्रदान करके 
इनका व्यय-वहन न करने से देश-शासन का व्यय किस प्रकार 
से चलता ? किसान अहर्निश परिश्रम करके अर्थ सञ्चय कर, 
किन्तु अपनो परिश्रम की कमाई पर उनका कोई अधिकार नहीं | 
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गगा' भमाविन्द सिंह छ 
जय सा उन्दा खा 


' संखार में यदि इसी तरह का न्याय-विचार हो तो चोर की: 
निल्‍्दा ही क्यो की जा सकती है ? दस्युओ को द्राड क्यों दिया: 
जा सकता है ? यदि विचारक, शान्तिरक्षक, एर्ग घर्म- . 
शिक्तार्थ लाडे विशप इत्यादि नियुक्त करने के लिये प्रज्ञा का. 
सदनाश ही करना हो तो उस विचारक, उस शान्तिरक्षक, 
डस लाड विशप को नियुक्त न करके, प्रजा को एकबारगी चोर, 
डाकुओं के हाथों में समपेण कर देना अच्छा होता ! 
वस्तुतः इस संसार में जब तक विचारक, शान्तिरतक्तक 
एवं ध्म-शिक्षार्थ लार्ड चिशप की आवश्यकता रहेगी, तब तक 
किसानों को--निश्न श्रेणीसथ लोगों को--निश्चय-रूप से इस: 
प्रकार के कष्ट भोगने होगे। किन्तु देवीसिंह केवल किखानों को 
ही मारने से शान्त न हुआ। उसके कारागार में ज़मींदार,. 
तालुकेदार एवं प्रजा के परिवार की स्त्रियां तक रखी गई थीं । 
इस कारागार में बच्चे को छाती पर रखे हुए माता चिज्ञा 
रही थी) देवीखसिह के सिपाही उसके ऊपर भी बारस्बार 
बेस बरसाते थे । इन स्त्रियों के प्रति तरह तरह से जो वीभत्स- 
भीषण अत्याचार किये जाते थे, उसे विस्तारपूर्षक लिखने से 
पुस्तक निश्चय ही अश्छीलता-पूरो हो जायगी। पाठक और. 
' पाठिकाय लेखक को एक नितानत जघन्य रुचि का मलुष्य 
समभेगी | किन्तु ऐतिहासिक उपन्यास में इन सब विषयाँ. 
का एकबारगी उल्लेख न करना भी उचित नहीं जान पड़ता । 
सेकड़ों कुल-कामिनियाँ देवीसिंह के जेल में बैठ कर के. 
क्रनद्न कर रहो थीं। इनके चीत्कार एवं आरतंनाद से कारा- 
गार गूंज रहा था। कारागार के पहरेदार किसी स्त्री. 
को नंगी कर के भारते थे, किसी स्त्री को उसके पति के सामने 
नंगी कर के डसका धर्म नष्ट करने के लिये, किसी सिपाही 
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७९... ... कारागारं 
काशगार 


के सिपुद कर देते थे; किसी रमणी की गोदी के शिशु को 
मारन्स आरंस करते ही उसकी माँ शिशु को बचाने के निमिक्त 
ग्राणपण से हाथ द्वारा अपनी छाती में उसे छिपाने की चेष्ठा 
करती थी, उस समय असंख्य बेत उसके हाथों पर पड़ते थे। 
हर ' ६. ६ २८ ु 
पाठक ! इस भीषण अत्याचार के विषय को लिखने में 
लेखनी और आगे नहीं बढ़ती, हाथ काँप उठता है, किन्तु 
यहाँ एक श्रश्न करता हँ--नानाधुन्धपन्त की अपेक्षा भी 
वया देवीखिह अधिक नराधम नहीं था ? नानाधुन्धपनन्‍त का 
नाम खुन कर लोगो में घृणा उत्पन्न होगी। किन्तु जिस समय 
देवीसिंह की ये करतूते जाहिर हो गईं, उस समय वारेन 
हेस्टिग्स, गंगा गोविन्द्खिह एवं हेस्टिग्स के पत्त के सभी अंग- 
रेज़् लोगों ने देवीसिह की रक्ता के लिये प्राण-पण से चेष्टा कीं 
थी। यही तो पुरातन इईस्ट-इरिडिया कम्पनी का सह्रिचार हे ! 
यही उस काल के सुसभ्य अंगरेज़ों के सदाचरण है ! 
रंगपुर, दिनाजपुर के उन लोगों के परिवार की स्त्रियाँ 
पकड़ कर अभी तक देवीसिंह के कारागार में नहीं लाई गई 
थीं, वे इन भीषण अत्याचारों का हाल सुन कर पहले अपनी २ 
विषय-सम्पति, बाद मे अपनी सन्तान-सन्‍्तति .तक को बेच 
खज़ाना अदा करने लगीं । किन्तु. देश के सभो लोग अपने 
अपने घर ओर गाय-बैल बेचने के लिये लालायित थे। प्र 
खरीदने वाले कहीं मिलते नहीं थे । इसलिये जिन गाय-बेलो के 
सूल्य बीख पचीखस रुपये से कम न थे, वे एक णक, डेढ़ डेढ़ 
रुपये में बिकने लगे ।# 





# देखो परिशिष्ट न॑० १४७ +“ देखो परिशिष्ट न ०. १५ 
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गंगा गोविन्द्सित 


नवों अध्याय 
प्राशनगर का जंगल 


हले लिखा जा चुका हे कि रामानन्द गोस्वामी के पकड़े 
जाने के थोड़े ही देर पहले उनकी पुत्र-बधू सत्यवती 
देवी ने तृद्धा दासी एवं प्रजा के विश्वस्त दो लोगों को संग 
लेकर प्राणनगर के घने जंगल में प्रवेश किया। प्राणनगर का 
सारा जंगल हिस्रजन्तुओं से परिपूण था। इन हिल्लपशओ 
भय से कोई दिन मे भी इस जंगल में प्रवेश करने का साहस 
नहाँ करता था। किन्तु ईस्ट-इशण्डिया कम्पनी के शासनकाल 
में ये देशीय दुर्घेल लोग इन हिस््नजन्तुओं की अपेक्षा कम्पनी 
के सिपाहियों एवं साहबों से अधिक डरते थे | इसलिये कम्पनी 
के लोगो के आक्रमण से धर्म-रक्त करने के लिये वहु-महिला 
परम साध्वी सत्यवतीदेवी ने प्राशनगर के हिस्लजन्तुओं के 
स्थान में आश्रय अहण किया । 
माघ का महीना था। दिनाजपुर के 5त्तर प्रान्त के उस 
दारुण शीत के निवारणार्थ सत्यवती के पास पहने हुए वस्त्र 


के अतिरिक्त और दूसरा कोई वस्त्र नहीं था। रामानन्द 


गोस्वामी की स्त्री का नाम खुनीतिदेवी था। खुनीतिदेवी 
के मर जाने पर इनकी पुत्र-बधू सत्यवती देवी प्रत्येक वर्ण 
जाड़े के दिनों में देश के सारे कंगाल-गरीब लोगों को जाड़े के 
कपड़े देकर उनका शोत निवारण करती थी। गरीब लोगों 
. को जाड़े के वस्त्र देने में प्रत्येक वर्ष एक हज़ार से अधिक 
रुपये ख्ें करती थीं। किन्तु आज उन्हीं की शीत-निवार- 
'णार्थ एक वस्त्र भी नहीं रहा। रामानन्द के शिष्यों में प्रायः सभी. 

अत्येक वर्ष जाड़े के दिनों में उनके लिये एक एक जोड़ा 
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नर प्राणनगर का जंगल 


काश्मीरी शाल भेज देते थे। जिसके घर में इतने अखंख्य 
शाल-दुशाले भरे पड़े रहते थे, आज उसकी पुत्र-बधू एक 
चस्त्रा भिखारिन के से वेश में हिल्लजन्तुओं से भरे हुए 
आशणनगर के जंगल में घूम रही थी । बज्ञवाखियों में से किसी ._ 
में भी ऐसी हिम्मत न हुई कि इन्हें आश्रय देकर इनके घमम 
की रक्षा करता। घिकार है. वह समाज को! धिकार हे 
चह़ देश को ! इससे तो देश का एक दम चोपट हो जाना ही 
अच्छा था |! हक 
एकवस्त्रा सत्यवतीदेधी जंगल के बीच में निवास करके 
रात्रि बिताती थो । ओस से पहिना हुआ वस्त्र गीला हो जाता 
था, सर्वाक्न पर ओखस के कण गिरते रहते थे। किन्तु हृद्य- 
स्थित प्रेम, भक्ति एवं स्नेह की क्‍या ही अपूर्व महिमा है ! 
आद्रवस्त्र पहनी हुई देवी सत्यवती अपने सारे कशे, सारे 
दुखों को भूल कर केवल श्वशुर की विपत्ति के विषय में ही 
खसोच-विचार किया करती। वह निजी कष्ट की जरा भी परवाह 
नहीं करती थी। बृद्ध श्वशुर के कष्टो और यन्त्रणाओं के विषय 
में सोचते-लोचते वह अपने शारीरिक कष्टो को एकबारगों 
भूल गई । रात भर वह इसी सोच में रहती थी कि प्रातः काल 
होते ही किस उपाय का अवलम्बन करू। 
.. किन्तु ढुशख की रात का अन्त शीघ्र नहीं होता है। सत्यंवती 
सोचती थी कि रात्रि के अन्त होते ही श्वशुर के उद्धार के 
लिये किसी उपाय का अवलम्बन करूँगी | इस लिये दो पहर 
रात्रि रहने ही पर उसे ऐसा भान हुआ कि अब केवल आधघ 
. अण्टे ही में रात्रि का अन्त होगा। किन्तु कितने आध घण्टे 
बीत गये तो भी इस दुश्ख की रात्रि का अन्त नहों हुआ। 
उस समय चह और थैय धरने में समर्थ नहीं हुईं। किस उपाय 
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से श्वशुर का उद्धार करूगी, इसी विषय में रूपा णव॑ जगा के: 
साथ बातचीत करने लगी। क्‍ की + ३ 
पाठकों की जानकारी के लिये इस जगह पर रूपा एवं जगा . 
का परिचय दिया जाता है। इन ज्ोगों का पिता माधवदास 
रामानन्द गोस्वामी के घर से लगी हुई ज़मीन को जोतता 
था। परन्तु अति बाल्य-काल ही में इनके पिता-माता दोनों मर 
गये । तब परम द्यावती रामांननन्‍द की सहधर्मिणी सुनीति 
देवी ने इन्हें अन्न-वस्त्र देकर प्रतिपालन किया था। उस समय 
ये ज़मीन जोतने बोने के योग्य ने थे। किन्तु सुनीतिदेधी 
इनकी जोत की ज़मीन को दूसरे लोगों से ज्ञुतवा कर, जोतने 
बोने के ख्चे के बाद जो कुछ लाभ होता, उसे इन दोनों 
निराश्रित बालकों के लिये अमानत करके रखती थीं। ये जब॑ 
बालिग हुए, उस समय सुनीति देवी ने उन्हें घर बनाने एवं 
गाय-बेल खरीदने के निमित्त वे अमानत के रुपये दे दिये। 
ये दोनों रामानन्द गोस्वामी पर पिता की तरह श्रद्धा ण्वं 
भक्त रखते थे एवं उनके कल्याण के लिये अपने प्राण देने. 
को भी तेयार रहते थे । द 
..वस्तुतः ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दीवानी पाने के पूव इस 
देश के ज़मीन्दार अपनो २ रैयतों को सन्‍्तान को तरह स्तनेह- 
पूवक पालते थे। रैयत भी अपने ज़मींदायों पर पिता की 
तरह अरद्धा एवं भक्ति रखते थे। किन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के दीवानी पा जाने पर क्रमशः ज़मीन्दारों का देय राजस्व 
नाना अकार से बढ़ने लगा। सैकड़ों ब्राह्मणों के निष्कर ज़मीन 
के ऊपर कर रख दिये गये। इसी कारण जमीन्दार अनन्यो- 
. पाय होकर प्रजा के ऊपर भी जमा बढ़ाने लगे। बस, प्रजा 
एवं ज़मीन्दारों में शत्रुता का सजपात: हुआ । ईस्ट इरिड्या 






















 €३. ग्राणनगर का जंगल 
कम्पनी के शासन के घ्रारस्ण से जितनी ज्ञमीन का कर बढ़ने 
लगा, उतना ही रेयतों एवं ज़मीन्दारों के बीच दिन प्रति दिन: 
विद्वेषानल प्रज्वलित होने लगा । पी 
मुसलमानों की अमल्दारी में. किसी ज्ञमीन्दार को कभी 
अपनी रैयत के विरुद्ध मुकदमे नहीं चलाने पड़ते थे। न कोई 
प्रजा भी अपने ज़मीन्दार के विरुद्ध कमी नालिश करती थी, 
जमीन्दार कभी अपनी रैयत को उसके बने बनाये घर से 
उजाड़ते नहीं थे | अत्यन्त स्वेच्छाचारी राजा टोपू झुल्तान के 
शासन-काल में भी मेसूर प्रदेश के ज़मीन्दार, प्रजा को, बसे हुए 
घर से उजाड़ना नितानन्‍्त धर्म-विरुद समझते थे। राजपूताने 
की प्रत्येक प्रजा अपने रहने के घर को “बपौती” अर्थात्‌ पैठक 
सम्पत्ति कहती हे। द 
है. # 2. ह है थी क्‍ 
सन्‌ १७७१ ६० में जिस समय रामानन्द के पुत्र प्रेमानन्‍्द, 
देवीखिंह की पुर्णिया की कचहरी मे पकड़कर लाये गये थे, उस 
समय रूपा एवं जगा मालदा में अपने निजी घर भें निवास 
कर रहे थे। लोगों से रामानन्द गोस्वामी की विपचि का समा- 
चार सुनकर ये दोनों भाई अपनी. अपनी स्त्री तथा पुत्र आदि” 
को ससुराल में भेज कर पुर्णिया चले-गये | किन्तु उस जगह 
रामानन्द से इनकी भेट न हुई | इनके पुर्णिया पहुँचने के छः 
महीने पहले ही रामानन्द्‌ गोखामी अपने विश्वस्त प्रजाजनों 
को साथ में लेकर श्गपुरं की ओर भाग गये थे। उन सब 
अ्रजाजनों के घर पुर्णिया में थे) रूपा एवं जगा ने. पुर्णिया में 
पहुँच कर उन लोगो के परिवार के लोगों से खुना कि समानन्द्‌" 
भाग कर रंगपुर चले गये हैं। एक क्षण का भी विम्लब न 
करके रामानन्द के अज्लुसन्धान के लिये वे फ्रोरन रंग्रपुर कोः 
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चल पड़े । रंगपुर में बहुत अनुसन्धान के बाद रामानन्द से 
'भेट हुईं। उस समय से ये बराबर रामानन्द गोस्वामी के साथ 
में रहते थे। गत द्स वर्ष के भीतर जगा अपने घर चार पाँच 
बार जाकर अपने परिवार वालो के साथ भेट-मुलाकात कर 
“आया था। इतने दिनो में रूपा दो बार से अधिक घर नहीं 
'गया था। ये दोनों भाई कभी एक खाथ घर नहीं जाते थे। 
रूपा घर जाता, तो जगा रामानन्द के साथ रहता और जगा 
के घर जाने पर रूपा उनके साथ में रहता था। इस प्रकार 
'रूपा एवं जगा रामानन्द की विपत्ति के भागी बनकर इनके 
'साथ जंगल-जंगल घूमते फिरते थे। आज ये दोनों भाई इस 
निविड़ वन में रामानन्द की पुत्र-बधू के पास बैठ कर आँस 
बहा रहे थे। जब कभी जंगल के बीच से बाघों का गरजना 
खुनकर खत्यवती चोंक उठती तो ये हाथों में लाठी लेकर खड़े. 
हो जाते ओर उसे निर्मय करते । । 

कुछ समय सोचने-विचारने के बाद सत्यवती बोली-- 
“रूपा, ठाकुर के उद्धार के लिये इस समय कौन सा उपाय 
करना होगा ? इस वृद्धावस्था में इन्हें मारने 'से निश्चय इनकी 
'स॒त्यु हो जायगी । इन्होंने कितना दान-घर्म किया था। क्‍या 
'परमेश्वर ने इनके भाग्य में अपसृत्यु ही लिखी है ?” 

रूपा बोला--“बहूजी, मैंने उस समय उनसे बार बार 
'कहा था कि आप हम लोगों के साथ ही जंगल में चल चले, 
किन्तु इस बात से वे सहमत नहीं हुए । उन्होंने कहा, “हमारे 
. घुत्र की जो दशा हुई है, हमारी भी वही दशा हो पुत्र-शोक 
..._ से बुद्ध ठाकुर की बुद्धि एकदम लोप हो गई थी।” 
बह पुकार पटक ५ इनके उद्धार के लिये इस समय कौनसा. 




















ट्ष्‌ ग्राशनगर का जंगल! 


जगा--“उद्धार तो अभी कर सकते हैं। आखिर 'चहाँ 
कितने, बरकन्दाज होगे ! बहुत होगे तो द्स-बारह होगे। हम: 
दोनों भाई लाठी लेकर जावे तो उन पाँच छुः लोगों से ठाकुर 
को छीव सकते है। किन्तु वे तो ऐसा करने से भी मना करेगे।” _ 
.. सत्यवती--“उन्होंने यह सोचा है कि स्वयं उनके पकड़ 
जाने पर मुझको कोई पकड़ने नहीं आयेगा। यही विचार 
कर मुझे; बचाने के निम्िच उन्होंने इस मार्ग का अवल- 
स्बन किया ।! द 
रूपा--“बहूजी, जिस किसी मार्ग का अवलस्बन कीजिये, 
किन्तु देवीसिंह के हाथ में रहना बड़ा कष्टप्रद हे। ठाकुर ने 
आप को लेकर काशी जाने को कहा है। इस समय आप जोः 
कहें, हम लोग वही करेंगे। जिस समय तक हमारे शरीर में 
प्राण है, तब तक आप को कोई छू नहीं सकता है।” 
सत्यवती--“ठाकुर को इस प्रकार डाकुओ के हाथों में 
देकर काशी जाने की इच्छा नहीं होतो । उनका उद्धार करने 
के लिये प्राशपण से चेष्ठा करनी होगी। इसके लिये यदि कोई 
मेरा धर्म नष्ट करना चाहेगा तो तत्वाण में आत्महत्या कर के: 
धर्म की रच्ता करू गी ।” क्‍ द 
रूपा--'उनके उद्धार के लिये आप क्या करने को कहती हैं?” 
सत्यवती--“देवीसिह के प्यादे निश्चय ही इन्हे पकड़ कर 
दिनाजपुर ले जायेंगे । हम लोंग पीछे २ दिनाजपुर चले। हम 
लोग इतनी दूर रहे, जिससे हम लोगों को कोई पहचान न 
सके। यदि रास्ते में प्यादे इन्हें मारने लगेंगे, तो फोरन उन 
दुश लोगों के हाथ से छीन कर उन्हें लानां पड़ेगा। उनके पीदे 
जाने की बात को जब में सोचती हूँ तो मेरी छाती फटने 
लगती है ओर यदि बरकन्दाज़ इन्हे कोई कष्ट न देकर द्नाज- 































है 
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'घुर ले जायेंगे, तब साथ-साथ द्नाजपुर तक चलेंगे। चहाँ 
पर उनके अनेको शिष्य हैं। वे लोग इस विपत्ति के समय 
इनके उद्धार के लिये अधश्य ही चेष्ठा करगे ।”” ५ 

जगा--“बहूजी, . दिनाजपुर मे आप के जितने ज़मीन्दार 
शिष्य थे, प्रायः वे सभी इस समय जेल में सड़ कर मर रहे हैं 
ओर कई देश छोड़ कर चले गये हैं। शिष्य-लेवकौ पर 
अधिक भरोसा न कर । ठाकुर को छीन कर लाये बिना 
उद्धार का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस समय आप जो 
'कहेगी, वही करगे।” . 

सत्यवती--“तुम लोग केवल दो आदमी हो । देवीखिह के 
आदमी यदि तुम दोनों आदमियों को भी पकड़ कर ले जाय॑ंगे 
तब तो में बड़ी विपत्ति में पड्ँगी। इसलिये भगडा-फसाद 
न करके जिस उपाय से उनका उद्धार किया जा सके, उसी के 
लिये चेश करना उचित है। . 

रूपा--“तब उन लोगो के पीछे-पीछे दि्नाज पुरजाने से ही 
हम लोगों का क्या लाभ होगा ? उन्हें दिनाजपुर ले जाते ही 
जेल में बन्द करके रखेगे। ओर जेल में रत्र कर यदि बे उन्हें 
-मारगे तब हम लोग क्या करेंगे ?” 

सत्यवती--“जेल्न मे जाने का कोई उपाय नहीं है ?” 
... रुूपा--“जेल में किस प्रकार जाने देंगे ? वहाँ सैकडो स्त्री-... 
'युरुषो को मारते होगे।!.॥ । 
... संत्यवती--“तब इस समय ठाकुर के उद्धार के लिये किस. 
“उपाय का अवलस्बन करना चाहिये ?” 

जगा--/हम लोग. बाल्यावस्था ही से उनके अन्न को 
खाकर बड़े हुए हैं। यदि प्राण देने पर भी उनकी रक्ता हो 

“खकती होगी, तब भी हम लोग प्राण देने को तेयार हैं। किन्तु 






























<७ क्‍ .. हुरेराम- 
इसके अतिरिक्त ओर कोई उपाय नहीं देखता। इस खमय 
आप जो कहे, वही करे |? 


इन छोगों के परस्पर बातचीत में राजि बीत गई। 


गातः काल्न होते ही जंगल से बाहर होकर ये तीनों व्यक्ति दिना- 
जपुर की ओर चले। 





दूसवां अध्याय 
हरेराम क्‍ 

मा १७८३ ई० के जनवरी मास में देवीलिह के बर- 
कन्दाज़ के द्वारा रामानन्द गोस्वामी पकड़े गये थे । 
बपरकन्दाज़ों ने तहसील कचहरी से लगे हुए जेलखाने में 
इन्हे लाकर रखा। जेलखाने का नाम खुन कर पाठक सोचते 
होगे कि आज कल के गव्नभेण्ट के जेलों की तरह देवीसिंह 
का भी जेल होगा। किन्तु वर्तमान काल्न भे गवर्नमेए्ट के जेल 
जिस प्रणाली से गठित है, इस प्रणालो से बने हुए जेल पहले 
इस देश में नहीं थे। वर्तमान काल में प्रत्येक पुलिस स्टेशन 
(थाने) में अभियुक्त के रखने के लिये जिस प्रकार एक स्वतंत्र 
घर होता हे, उस्री प्रकार पूर्ण काल में बड़े बड़े ज़मीन्दारों के 
तहसील कचहरी में दो एक घर होते थे। ज़्मीन्दार कभी कभी -. 
किसो दुश्चरित्र प्रज्ञा को चोरी इत्यादि अपराध में पकड़ करके 
दो एक दिन के लिये इस घर में बंद कर रखते थे। इस तरह 
की चारो तरफ को दीबार से रहित ग्रह को ही लोग कारागार 
कहते थे । वर्तमान काल में अपराधी लोगों को प्रायः आजीवन 
जेलो में रहैना पड़ता है; इस लिये इस समथ दी र्घकाल के रहने 
यहेँय काराणह सर्वत्र बने हुए है | 'किन्तु पहले इस प्रकार के 
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जेलों की अधिक आवश्यकता ही नहीं थी । 
देवोलिह के दिनाजपुर की तहसील कचहरी से लगे हुए 
कोरागार के चारों तरफ़ कोई घेरा न था। बिना घेरे के एक हे 
अकार के घर में ज़मोन्दारों एवं किसानों को लाकर बाँध रखते... 
थे। किन्तु १७८२ ईं० के प्रारस्भ ही से इतनी अधिक संख्या में. ' 
लोगों को पकड़ कर लाने लगे कि उस घर में ओर अधिक लोगों 
को रखने का स्थान न रहा । समय समय पर बहुत से लोगों 
को घर के आँगन में रख कर मारते-पीटते थे। रामानन्द्‌ शह 
में प्रवेश करते ही बेहोश हो गये थे। इसलिए कारागाए में प्रवेश 
करने के बाद इन्हे अधिक मार नहीं खानी पड़ी थी | देवीखिह 
के आदमियों ने सन्‌ १७८२ ई० के प्रारम्भ से १७८३ ई० के 
द्सिम्बर मास तक रंगपुर के ज़मीन्दारों, प्रजा एवं किसानों 
के ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार किये, उन्हीं का वर्णन संक्तित.. | 
रूप से यहाँ पर किया जाता है। ० कु 
देवीलिंह को प्रायः स्वेदा दिनाजपुर ही में रहना पड़ता... 
था। डनके हाथों मे बहुत से कामों का भार रहता था। 
वे कल्लेक्टर के दीवान थे । उधर द्निाजपुर के नाबालिग 
राजा की देखरेख का भार भी इन्हीं के हाथों में था। इसलिये... 
साल में दो एक बार के अतिरिक्त रंगपुर जाने की विशेष 
खुविधा नहीं होती थो, किन्तु रंगपुर की सारी ज़मोन कया 
कल्पित नाम से इजारा लेली थी। रंगपुर के इजारे के खज़ाने .. 
को वसूली के लिये उन्होंने ऋृष्णप्रसाद को सन्‌ श७मश्‌ ईं० के. 
अप्रेल मास में नियुक्त किया। & जब कृष्णप्रसाद ने रंगपुर के 
सभी ज़मीन्दारों से जमा कबूल्ियत किया: तो कई प्रधान... 























... # देझ्षो परिशिष्ट नं० १५।. 











८५९ क्‍ ..._ हरेराम 


अधान ज़मीन्दार देवीसिंह को देश की दुरवस्था बताने के 
लिये दिनाजपुर आकर के इनसे मिले । इस समय ज़मी 
न्‍्दारों मे ओर चूद्धि जमा प्रदान करने को शक्तिन थी। 
पहले ही से उनका जमा इतना बढ़ गया था कि इस साल 
गवर्नर जनरल ने इश्तहार द्वारा इजारदारों को ओर वृद्धि 
जमा तलब करने से निषेध कर दिया था। किन्तु देवीखिंह 
ने समझा कि गचनर जनरल का इश्तहार लोगों की आँखों में 
धघल डालने का केवल जाल मात्र है। इसलिये आये हुए ज़मी- 
न्दारो ने जिस समय यह कहा कि वृद्धि जमा देने में हम 
बिलकुल असमर्थ हैं, उस समय देवीसिह बहुत ऋद्ध हुए; एवं 
फौरन इन्हे कद कर के इनके ऊपर माशेत्र बेठाया। इसके 
दूसरे दिन हरेरशम को खाथ में देकर के इन्हें बन्दी रूप में 
रंगघुर भेजा। हरेराम ने रंगपुर आकर के इनसे एवं दुसरे 
ज़मीन्दारों से चुद्धि जमा की कबूलियत तलब की थी ओर 
करृष्णप्रसाद ने इन ज़मीन्दारों को दिनाजपुर जाने दिया था, 
इसलिये वे बरखास्त किये गये । 





जब हरेरशाम कहृष्णुप्रसाद की जगह पर रंगपुर के इजारे 
का खज़ाना वसूल करने के कार्य पर नियुक्त होकर आया तो 
उसने सारे ज़मीन्दारों को केद कर के बेतों से मारने का 
आदेश दिया । बेतों से मारने पर भी जिन ज़मीन्दारों ने वृद्धि 
जमा की कृबूलियत देना अस्वीकार किया, उन्हे गाय की पीठ 
चढ़ा कर गाँव के चारों तरफ घुमाने का आदेश दिया। 


देश-प्रचलित प्रथा के अनुसार इस प्रकार से दरिडत 
 ्यक्ति को एक बारगी जाति-श्रष्ट होना पड़ता था । इसलिये दो 
चार जमीन्दारों को गाय की पोठपर चढ़ाते ही बाकी सभी ज़ञमी 


हर 
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ल्दार अपने जाति-मान के रक्षार्थ फोरन वृद्धि जमा को कृषू- 
लियत देकर के छुटकारा पाने लगे । ला 
किन्तु कबूलियत देने के 'बाद ही हरेराम ने ज़मीन्दारों से 
खज़ाना तलब किया। ज़मीन्दारों में एक पेंसा देने की भी 
सामथ्यें नहीं थी। खज़ाना अदा करने के लिये हरेराम ने 
उन लोगों की सारी निष्कर ज़मीन एवं घर की साणी सामग्री 
को नीलाम करना आरंभ कर दिया। देवोशखिह के आदमी 
थोड़े ही मूल्य में इन चीज़ो को खरीदने लगे । किन्तु इतने 
पर भी पूरा रुपया वघतल नं हुआ । जो कुछ चवूल भी होता, 
वह सभी अपवचाद स्वरूप वछूल होता, उससे खज़ाने का कुछ 
भी अंश पूरा न होता। तब हरेराम ज़मीन्दारो को पुनः 
बकड़वा कर केद करने लगा एवं बेतों से पिट्वाने लगा। 
ज़मीन्दारों की स्लरियों को भी पकड़वा कर कचहरी में बुल- 
बाता ओर उन्हें अपमानित करता। जो ज़मोन्दार वृद्धि जमा 
का कृबूलियत देकर के गो की पीठ पर चढ़ने के दर से बच गये 
थे, उनमे से प्रत्येक को इस समय एक २ बार गो की पीठ पर 
चअढना पड़ा । देवीखिह के आदमी पीछे पीले बाजे बजा 
कर उन्हे गाँव के चारो तरफ घुमा कर के लाने लगे |. 
... उधर ज़मीन्दारों की प्रजा लोगों को पकड़ कर ज़मीन्दारों 
को वे जो मालगशुज़ारी देते थे, उसे माँगने लगे । प्रजा में भी 
खज़ाना देने की सामथ्य न थी। इस प्रकार तब उनके गाय- 
बैल भी नीलाम किये जाने लगे। ओर इस प्रकार क्या ज़मीन्दार, 
क्या रेयत, सभी पर घोर अत्याचार एवं निष्ठुरता का 


व्यवहार होने लगा। द 
.. इन खब ज़मीन्दारो, प्रजा लोगों एवं उनके परिधचार की 
. जियो पर जिस प्रकार के अत्याचार हुए, बेद्निजपुर के 


| 
| 
। 
; | | 
। 
४ 
। 





हर. 


"द+चथह 8 














९१ ..._ हरेराम 


कारागार की अवस्था लिखते समय कुछ बतलाये गये हैं। उन 
सब , बातों को पुनः विश्तारपूर्वेंक लिखने का कोई भ्रयोजन 
नहों । संक्षेप में केवल इतना ही कहा जाता है कि दिनाजपुर 
के अत्याचार से पीड़ित प्रज्ञा एवं ज़्मीन्दार आखिरकार 
देवीसिह के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए जंगलों में 
भाग कर बाघ, भालु आदि हिलजन्तुओं के मुँह में आश्रय 
'अहण करते । किन्तु रंगपुर की प्रजा एवं ज़मोन्दारों के लिये 
तो यह द्रवोज़ा भी बन्द था। हरेशम बड़ा थूतते था। कोई 

ज़मीन्दार अथवा प्रजा कहीं भाग कर न जाने पाए, इसलिये 
उसने गाँव-गाँव मे पहरेदार नियुक्त कर दिये थे। इन पहरे- 
दारो के वेतन के निमिल ज़मीन्दारों के ऊपर एक ओर चोकी 
बन्दी नामक नया कर रख दिया गया । 


.. ये पहरेदार सवंदा निराश्रय रैयतों के ऊपर घोर अत्याचार 
'करने लगे । बहुत सी रैयत अपनी स्त्री एवं कन्या का अपमोन 
न सहने के कारण फांसी लगा कर प्राण-त्याग करने लगे। 


ईस्ट इसिडया कम्पनी के गवनेर जनरल हेस्टिग्स साहब 
को घस देने के लिये रुपये संग्रह करने के निम्मित्त नर-पिशाच 
डेवीसिंह ने दरेरशाम जेसे पापियों के द्वारा इस प्रकार देश को 
उजडचाना आरंभ किया कै 


..._ इन श्रत्याचारों के कारण दिनाजपुर की तरह रंगपुर को 
सारी चिज़ों का मूल्य एक दम गिर गया। रंगपुर में तमाकू 
खूब पेदा होती थी। किन्तु तमाकू के अधिकांश खेत बिना 
-जोते बोये पड़े थे। ओर जो कुछ भी तमाकू पेदा होती, उसे 
खरीदने वाला कोई न मिलता। देश-प्रवलित अत्याचार के 
मय से विदेशी वणिक्‌ भी उस समय रंगपुर में प्रवेश करने 
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का साहस नहीं करते थे। रंगपुर और द्नाजपुर एक दम 
श्मशान-च्षेत्र हो रहे थे। | 
हरेराम ने इस प्रकार के अत्याचार से बहुत रुपये इकट्टे 
किये, किन्तु देवी सिंह इतने पर भी सन्तुश न हुए । उन्होंने 
ओर अधिक रुपये वसूल करने के लिये हरेशम के पास हुक्म 
भेजा। दिनाजपुर में स्वयं देवीसिंह ने अठारह तरह के 
कर लगाये थे। किन्तु हरेरशाम रंगपुर में इकीस प्रकार के 
कर वसूल करने लगा। हरेशम ने देवीलिंह के पास लिख 
भेजा कि कृषकों में बहुत से लोगों ने घर की सारी सामग्री 


बच डाली है। इसके अतिरिक्त अपने बालबच्चों तक को 


बेच रहे हैं, किन्तु खरीदने वाले नहीं मिलते । इसलिये रुपये 
वसूल करने में कुछ बाधाये उपस्थित हो रही हैं। देवीसिंह 
हरेराम के इस पत्र को पाकर उस पर अत्यन्त असन्‍्तुष्ट हुए, 
किन्तु उन्होंने हरेराम को बरखास्त नहीं किया। क्योंकि इसको 


वे विशेष कार्य-द्क्त समझते थे। सन्‌ १७८३ ई० के ज्ञुलाई 


मास में हरेराम के साथ मिलकर वसूली का काम करने के 
लिये उन्होंने खूयनारायण को सुकृरंर किया। सूर्यनारायण भी 
हरेराम को अपेक्षा अधिक कार्य-दक्तता का परिचय देने के 
निमित्त ज़मीन्दारों, प्रजा लोगों एवं उनके परिवार की स्त्रियां 
के प्रति घोर अत्याचार करने लगा। किन्तु इससे भी एक 
पेखा वसूल न हुआ । इस पर देवीसिंह ने अपने कनिष्ट श्राता 
भेखधारीसिंह को भेजा । भेखधारीसिंह भी नाना प्रकार के 


अत्याचार करने पर भी रुपये वसूल न कर सके । भला यसूल॑ 


करते भी किस प्रकार ? हरेराम की दुष्टता से ज़मीन्दार एवं प्रजा 
सभी सर्वस्व खो बैठे थे। उनमें णक पेखा देने की शक्ति भी 


. नहीं रह गंई थी। देवीखिंह ने जिस समय देखा कि भेखधारी 




















९३ हो .. चनकू 


सिंह के द्वारा भी काम नहीं हुआ, उस समय १७८३ ई० के 
दिसम्बर मास में वे स्वयं रंगपुर आये। उन्होंने प्रजा तथा 
ज्ञमीन्द्बरों के अतिरिक्त महाजनों के ऊपर भी अत्याचार करना 
आरम्भ कर दिया। देवोखिंह के इन आखिरी अत्याचारों से 
संग आकर प्रजा कहने लगी, प्राण चाहे जायें या रहे, अब तो 
सतबन्धु-बान्धवों का तपंण अत्याचारियों के रक्त ही से करना 
होगा। इतने दिनो के अत्याचार के बाद रंगपुर के निर्बाध 
अधिघासियों में ज्ञान का उदय हुआ | उन लोगों ने इस बात 
का दृढ़ संकल्प किया कि अब अत्याचार का अवरोध करेगे। 
किन्तु यदि पहले ऐसा ज्ञान उदय छुआ होता तो इतनो यन्त्र- 
शाएं क्यो सहनो पड़तों ? हीन-बुद्धि बंगालियों की निद्रा कभी 
जल्दी ५ नहीं होती, इसलिये उन्हे हमेशा दुदशा सहनी 
पड़ती है । ५४ 7 5 





ग्यारहवां अध्याय 
... ननकू 

दे वस का अवसान समोप था। देवीसिंह की द्निाजपुर 

की तहसील कचहरी के कारगार के केदियों में प्रायः 
सभी ज़मीन पर पड़े हुए थे। कोई बेदना के मारे क्षोण स्वर 
से रुदन कर रहा था, कोई एक बारगो बेहोश हो गया था। 
घक स्ली की गोद का बच्चा पिटने एवं अज्नाभाव से मर गया 
था। अबला पुत्र-शोक एवं निजी शारीरिक यन्त्रणा से पगली 
हो गई थों । वे कभी हँसती कभी गातीं एवं कभी चिल्ला 
कर रोने लगती थीं । है अत 6 

वृद्ध रामानन्द गोस्वामी को बरकन्दाज़ पकड़ कर पिछले 
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दिन लाये थे। वे इन दो दिनों से अचेत अवस्था में पड़े हुए 
थे। बरकन्दाज़ों ने पकड़ते ही उन्हें खूब पीटा था, उस.मार 
के बाद फिर दस बारह कोस बरकन्दाज़ोके साथ साथ"चलना 
पड़ा था। जो रामानन्द गोस्वामी पालकी की सवारी के बिना 
_ शिष्यों के घर भी नहीं जाते थे, कड़ी धूप में क्षणमर के लिये 
भी बाहर होने पर नोकर जिनके मस्तक पर छाता लेकर चलते 


थे, जिनकी पादुका को सैकड़ों शिष्य अपने मस्तक पर रखते 


_ थे; उनके लिये द्स बारह कोस पेद्ल चलना कितना कठिन 
काम है, इसे दुर्बल बंगाली सहज ही में समझ सकेंगे । रामा- 


नन्‍द गोस्वामी को अवस्था प्रायः सत्तर वर्ण की थी। इस 


लिए प्रहार एवं पेदल चलने के कठिन परिश्रम और दुश्ख के 

कारण वे हठात्‌ वातव्याथि से बेहोश हो, ज़मीन पर पड़े 

हुए थे। इस रोग से इनकी अकस्मात्‌ खझृत्यु हो जाने की 

सम्भावना थी। किन्तु आजीवन इनका शरोर बड़ा ही स्वस्थ 

था। वे सदाचारी एवं सच्चरित्र मनुष्य थे । आहार-विहार में 

सदा नियम पूवेक रहते थे। इसलिए इस प्रकार के स्वस्थ 

शरीर से जीवात्मा सहज नहीं निकल सकता था। इसी कारण 
अब तक भी रमानन्द्‌ की झुत्यु नहीं हुई थी, फकेचल सूर्छित 

होकर पड़े हुए थे। 
तहसील कचहरी के जमादार रामसिंह केद्घर के वराण्डे 

में बैठे हुए थे। एक चौदह पन्द्रह वर्ण का बालक घोती पर 
चपकन, इसके ऊपर मोटे कपड़े की सटी हुईं बगलबन्दी 
पहन कर वरारण्डे के सामनेवाले आँगन मे खड़ा था। बालक 
यह देखने के लिये टकटकी लगा कर घर के द्वार की ओर ताक 
रहा था कि घर के अन्द्र क्या है ? बालक के प्रशस्त ललाट पर 
विभूति-रेखा विराजमान थी । हक 








७ पक तक कील लक अजब की आल 





















राम सिंह द्निाजपुर के कलेक्टर के जमादार थे। इनके पूर्व: 
पुरुषों का वासस्थान पंजाब देश था। दो तीन पुश्त से वे 
दिनाजपुर में ही बस गये थे। कलेक्टर के दीवान देवीसिह ने 
रामसिंह को तहसील कचहरी के कारागार का अध्यक्ष बनाकर 
भेजा;था | रामखिंह की यहाँ आने की इच्छा नहीं थी। किन्तु 
देवीखिंह थे दीवान ! इनके हुक्म को केसे दाल सकते थे। तह- 
सील कचहरी में कम्पनी के आदमी को देख कर, ज़मीन्दार 
तथा प्रजा लोग विशेष भय-भीत होगे, इसी विचार से देवी- 
सिंह ने कढेक्टर के जमादार रामसखिंह को इस कारगार कौ. 
देखरेख का भार देकर भेजा था । रामसिंह ने यहाँ आने 
में एक बार आपत्ति भी की थी | किन्तु दिनाजपुर के कल्लेक्टर: 
गुडलेंड साहब बिल्कुल एक गुड ( अच्छे ) लेड( बालक ) की. 
तरह दे वीखिंह के किसी काम में बाधा नहीं देते थे। विशेषतः 
उन्हें निजी तोर पर जिस वस्तु की आवश्यकता होती, उसे देवी- 
सिंह जुटा देते थे। कारोबार के सम्बन्ध में वे देवीसिंह के 
क्रीत दास, थे । किन्तु पाठक, यह ख़ुनकर चकित होगे कि अन्य 
बातों में देवीसिंह के मोसेरे भाई थे । गुडलेंड ऐेवं देवीसिह ये: 
दोनों व्यक्ति भिन्न देशीय तथा भिन्न जाति होने पर भी चोर चोरः 
मौसेराभाई' की कहावत के अनुसार सचमुच भाई-भाई ही थे। 

आखिरकार रामसिंह देवीसिंह की तहसील कचहरी में 
आकर रहने लगे। द्नाजपुर शहर से यह कचहरी दो कोस: 
की दूरी परथी । : .. . . ' 
... इस तहसील कचहरी के 
का हदय बड़ा ही व्यथित होता । रामखिह एक सिख सूबेदार 
के घर पेदा हुए थे। वे कम्पनी के गुमाश्तो तथा देवीसिंह के: 
खमान नरपिशाच नहीं थे। दस बारह वर्ण हुए, रामसिंह कए 











अत्याचार को देख कर रामसिंह.. | 
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पुत्र मर गया था। इन्हे ओर कोई सन्‍्तान न थी । परिवार मेँ 
एक स्त्री को छोड़ कर ओर कोई नहों था। 

कारागार के आँगन में चोद्ह पन्‍न्द्रह वर्ष के बालक कों 
देख कर, रामसिंह ने उसे अपने पास बुलाया। रामसिंह,बालक- 
बालिका को देखते ही उन्हें अपने पास बुलाकर, उनके साथ 
बातचौत करके अपूर्चे सुख का अज्ञुभव करते थे। द 

इस बालक के पास आने पर, इसके अंग-सोष्ठव एवं 
मुसकराता हुआ चेहरा देख कर वे एकदम मोहित हो गये। 
मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसा सुन्दर बालक तो इस 
ज़िन्दगी में ओर कहों पर नहीं देखा । सतृष्ण नेत्रों से बार २ 
बालक के मुख की ओर ताक कर उससे उन्होंने पूछा-- 
“तुम्हारा नाम क्‍या है ?” द 

बालक--“हजूर, मेरा नाम ननकू है ।” 

रामसिह--“ तुम्हारा घर कहाँ है ।” क्‍ 

बालक--“हजूर मेरे पिता का घर गया ज़िले में था । पिता 
पूरणिया ज़िले में जमादार थे। छुटपन ही में मेरे मां-बाप मर 
गये थे। बाद में इस देश की एक ग्वालिनी ने मुझे पालपोस 
कर बड़ा किया | उसी ग्वालिनी को मां कह कर पुकारता हूँ । 
| रामखिह--“/इस समय क्या चाहते हो ?” क्‍ 
._ बालक--“हजूर, अब बड़ा हो गया । कहीं नोकरी लगने पर 
नोकंरी करता । बंगालियों को नोकरो नहीं करूँगा। बंगाली जाति 
बड़ी दुष्ट होती है। पूरा काम लेकर काफ़ो मजूरी नहीं देती॥ 
. रामसिह--“तुम कौन काम कर सकते हो ?” 
बालक--“हजूर, सब॑ काम कर सकता हूँ ।. तमाक्‌ चढ़ा 


सकता हूँ। जल खींच कर ला सकता हूँ । रसोई ब़ना 




































९७ ननकू 


. रामसिह बालक के अंग-सोष्ठव को देख कर पहले हो 


मोहित हो गये थे। इस समय इसकी खुमघुर करठ-ध्वनि को 

« सुनते ही इसके प्रति प्रगाढ़ प्रेम का संचार उनके दिल मे हुआ 
बालक को अपने घर रखने को उन्हें बड़ी इच्छा हुईं। फिर 
चालक से उन्होंने पुनः पूछा-- 


“कितना तलब पाने से काम कर सकते हो ?! 

बालक--“हजर, आप मिहरबानी करके जो कुछ दे दंगे 
उतने ही मे आप का काम करूंगा ।” 

रामसिह--“अच्छा, महीने में एक रुपया तनखाह दूं गा। 


'तुम मेरा कांम करो ।” 


बालक, रामसिंह के कार्य में नियुक्त होकर उनके लिये रसोई 


बनाने लगा। रामखिंह सबेरे ओर तीखरे पहर को रखोई 
खाते थे। बालक थोडी ही देर मे बड़ी अच्छी रखोई बना देता 


था। रखोई बनाने में बालक की निपुणता देख कर रामखिह 


'को विशेष आनन्द होता था। कुछ समय के बाद घर के बीच 


से अतिक्षीण स्वर से एक केदी के रोने का शब्द खुनाई पड़ा। 


बालक ने रामसिंह से कहा--/हजर, यह आदमी थोड़ा जल 


चाहता है, इसे थोड़ा जल दे दूं. १? 
शामसिंह--“दे दो बाबा, थोड़ा पानी उसको दे दो। 
“हरामज़ादे देवीसिंह ने इन लोगों को बहुत तकलीफ दी है? 
यह मौका पाकर बालक घर में घुसते ही इधर उधर देखने 
लगा । घर के एक कोने में देखा कि रामानन्द गोस्वामी अचे- 
तन्‍्यावस्था में पड़े हुए हैं। अन्यान्य केद््‌यो को थोड़ा थोड़ा 


'जल पिला कर बाद में रामानन्द्‌ के पास आया । रामाननन्‍द्‌ 
पक दम बेहोश होकर पड़े हुए थे |. सेकड़ो तदबीरे करने पर 


भी इनको बालक जगा न सका। तब उनके सिर पर वह जल 
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गिराने लगा | कुछ देर के बाद उन्होंने 'हाँ' करके जल पीने की. 
इच्छा भ्कट की। बालक थोड़ा थोड़ा करके उनके मुख में जल: 
देने लगा। रामानन्द कुछ स्वस्थ हुण। किन्तु अब तक भी - 
उन्हें अच्छी तरह से. होश नहीं हुआ था । बालक बाहर आया। 
रामसिह के हुक्म के मुताबिक दो एक काम करके कारागार: 
से थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी में चला गया। उसमें एक बृद्धा 
स्‍त्री एवं दो युवक रहते थे। बालक इनके पास आकर बोला-- 
“रूपा; क्या कहों से थोड़ा दूध ला सकते हो? मालूम होता: 
है, जब से पकड़ कर लाये गये हैं, ठाकुर ने कुछ खाया-पीया 
नहीं है। वे बेहोश हो करके पड़े हैं ।'” 

रूपा जल्दी दूध की तलाश में चल्ला गया। 

बालक ने बुद्धा से कहा, “रूपा के दूध ले आने पर तुमः 
उसी दूध को ले कारागार के आँगन में आना; एवं ननक्‌ कह 
कर. पुकारना । में तुम्हारे पुकारते ही घर से आकर दूध 
ले लेगा ।?” द 

ऐसा कह कर बालक फिर कारागार में आया । किन्तु 
सायंकाल को रामसिह कारागार के द्र्वाज़े को बन्द करके 
अपने रहने के घर में चले गये। बालक कारागार के द्रवाज़े 
को बन्द्‌ देख कर बहुत निराश हुआ । कारागार से थोड़ी ही 
दूर पर रामखिह के रहने का घर था . बालक फिर जा कर 
रामसिह के पास खड़ा हो गया । उसको खड़ा देख कर राम- 
सिंह ने सोचा कि यह मुझ से कुछ कहने के लिये आया है। 

रामसिंह ने पूछा, “ननक्‌ू , मुझसे कुछ कहना चाहते हो ?” 

..._. बालक कुछ संकुचित हो कर बोला--/हजर, एक बात 
कहना तो चाहता हूँ। किन्तु दिल में बड़ा भय होता है कि 
... कहां आप इसको खुनकर नाराज़ न हो जाँय !” ... . मा 
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रामसिह ने कहा, “डरने का कोई बात नहीं। तुम्हे जो“ 
कुछ कहना है, कहो ।” 

« “हज़्र, इस कारागार का एक कृदी थोड़ी दूध पीना: 
चाहता था। वह तीन दिन से कुछ खाय[-पीया नहीं है । में उसके - 

लिये मां से थोड़ा दूध लाने के लिये कह आया हूँ। किन्तु कारा- 

गार का दरवाज़ा बन्द है ।” द 
*. रामखिंह--“इसके लिये तुम्हे डरने को कोन सी बात है ? 
..._ तुम चामी ले करके द्रवाज़ा खोल घर भे चले जाओ । देवी 
सिंह बड़ा ही दुष्ट है। उसने इन लोगो को जान ले ली। बेटा ( 
मेरे अधिकार में कुछ नहों है । नहीं तो सब केदियाँ को छोड़ 
देता । केदियों पर तुम्हारा द्या-भाव देख कर. में बहुत सनन्‍्तुष्ट 
हूँ। बेटा ! भेरे पुत्र में भी कृदियों के प्रति बड़ा दया का 
भाव रहता था ।” 

यह कहते -कहते रामसिह की आँखों से आंखुओं को 
भड़ी लग गई । 
ननकू चाभी लेकर ज्यों ही दरवाज़ा खोलने को तेयार 

हुआ कि कारागार के पहरे वाले वरकन्दाज़ ने उसे द्रवाज़ा 
खोलने से मना किया। किन्तु यह सुनकर कि रामसिह ने 
दरवाज़ा खोलने के लिये कहा है, ओर बाधा नहीं पहुँचाई। 
;. ननकू के द्रवाज़ा खोलने पर एक बृद्धा स्त्री एक मटके 
«  मेथोड़ा दूध लेकर कारागार के आँगन में आ पहुँची | ननकू 
का नाम लेकर पुकारते ही, बालक बाहर आया ओर उसने” 
बुढ़िया के हाथ से दूध का मठका लेकर उसे बिदा किया । वृद्धा 
के चले जाने पर गृह मे जाकर बालक रामानन्द के मुँह में थोड़ा 
थोड़ा दूध देने लगा। माथे पर थोड़ा जल भी डाला। कुछ: 
देर में रामानन्द को होश हुआ। अपने मुँह में एक बालक को” 








/ 


हे 
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दूध डालता इुआ देख कर क्रोध के साथ कहा--“डुशत्मा 
: देवीसिंह अब मुझे; जाति-भश्रष्ट करना चाहता है ! तुम कोन हो | 
- जो भेरे मुँह में दूध डाल रहे हो ? हा परमेश्वर ! में शूद्र तक... 
- को नहीं छूता था। यह किसने मेरे मुँह मे दूध डाल कर मुझे 
जाति-अभ्रष्ट किया ।” े 
तब बालक रामानन्द के कान के पास मुँह ले जाकर बोला, 
“कोई डरने की बात नहीं, में सत्यवती-आपकोी पुत्रवधू हूँ ।” 
“सत्यवतोी” यह शब्द वृद्ध के कान में पड़ते ही वह 
: सिंह की तरह गजना करता हुआ उठ कर के बोला, “हा परसमे- 
श्वर ! क्‍या ये दुष्ट मेरी पुञ्न-बध्‌ को भी पकड़ लाये है ! में 
अभी देवोखिह की गदंन उड़ा दू गा।” ऐसा कह कर दृद्ध पुनः 
बेहोश होकर पृथ्वी पर लोट गया। पहरेवाले ने बाहर से घर 
- में आकर के पूछा, “क्यों हुआ १९ ०. पु 
बालक ने कहा--“यह वृद्ध केदी यन्त्रणा से एक दूम पागल 
' हो गया है ।” हि 
पहरेवाले को बालक को बात पर अविश्वास करने का 
-कोई कारण नहीं था। इस कारगार में बहुत से अभागे कैदी 
* पागल हुआ करते थे । किन्तु पहरे वाले के चले जाने पर सत्य- 
: चती अत्यन्त चिन्ताकइुल होकर अपने सखुर के सिरहाने बैठ 
कर सोचने लगी। उसका मुखकमल कुम्हला गया | वह 
- बुद्ध के खिर पर फिर जल गिराने लगी । प्रायः एक घरदे तक 
- जल गिराने पर रामानन्द्‌ को फिर होश हुआ | सत्यवतो हाथ 
से उनका मुँह चाप करके, उनके कान के पास मुँह ले जाकर 
- बोली--“आप कोई भय न करें--आप कोई बात न कहे--में 
: पुरुष के वेश में आपको छुड़ाने के लिये आई हँ--मुभे पकड़ 
“करकोई नहीं लाया है 7 . ...्र्र्र्््््ः 
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मा .. कुद्खाने से छुटकारा | 


इस बात के वृद्ध के कान में पड़ते ही धीरे २ ज्ञान का 
संचार होने लग।। कुछ समय स्तस्मित रहने के बाद चूद्ध 


. ज्ोणस्वर भे बोला, “बेटी ! तुम मेरे लिये बाघ के मुँह में आकर 


क्यो पड़ गई हो? तुम्हारे पहचाने जाने पर तो सर्चनाश 
हो जायगा।” द 

छुझवेशों बालक बोला--“आप कोई भय न कर। में दो 
एक दिन में ही आपको केंद्खाने से छुड़ाऊँगी। आप यह दूध 
पोये, मुझको अधिक समय तक यहाँ न रहने दें ।” 

वृद्ध दूध पीकर कुछ स्वस्थ हुआ | खत्यवती ने द्श्वाज़ा 
बन्द करके रामसिह के पास जाकर कारागार की चाशभी दे दी । 


दारहवा अध्याय 

क़द्खाने से छुटकारा क्‍ 
कू ने दो दिन में ही रामसिह के हृदय को जोत लिया । 
रामंसिह को इस समय कोई खन्‍तान नहीं थी! वे 
मन ही मन सोचने लगे कि यह अवश्य ही किसी भद्द हिन्दू 
कुल का होगा । यह किसी दुरवस्था में पड़ गया है, इसीसे 

नोकरी कर रहा है। इसलिये इसकों नोकरन रख कर यदि 
पोष्य पुत्र की तरह पर रखूं तो मेरी स्त्री को भी आनन्द होगा। 
मेरा पुत्रशोक भी बहुत परिमाण में कम हो जायगा। इस 
प्रकार सोच-विचार कर रामसिह ने स्थिर किया कि जहाँ तक _ 
जल्द हो, इस कारागार के काम से अवकाश मिलते हो ननकूं 
को सांथ लेकर दिनाजपुर अपने ग्रह पर चला जाऊँ। राम- 
सिंह को अब अधिक नोकरी करने की इच्छा भो नहों रह गई 
थी। उनकी अवस्था चालीस वर्ष से अधिक हो गई थी।. . 
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दैवीसिह ने ही उन्हे इस कारागार के काय मे नियुक्त किया 
- था, इसलिये वे सदा 'साल/ “बदज़ातः आदि खुललित शब्दों 


से उसे याद किया करते थे, किन्तु उन्हें उनके सदमने कुछ , 


“कहने का साहस नहों होता था | देवीसिंह कलेक्टर के दीवान 
थे। देवीसिंह के ज़रा ज़बान हिलाने पर ये बरखास्त किये 
जा सकते थे । 

इधर खत्यवती रामसिह के काम से अवसर पाते ही 
' कारागार के पास वाली झोपड़ी में जा, वृद्धा दासी एवं रूपा 
ओर जगा के साथ परामशे करती । किस उपाय से रामानंद्‌ 
को मक्त किया जाय, इसी बात पर वे विचार करने लगे। 
रामानन्द मे उठने तक की शक्ति नहाँ थी। उठने पर खड़े 
होने की सामर्थ्य नहीं थी । यदि उनमे चलने फिरने की शक्ति 


होती तो सत्यवती पहले ही दिन उनको कारागार से मुक्त 


* कर सकती थी । रूपा बहुत सोच विचार कर बोला[-- 
“बहूजी, यदि बूढ़े ठाकुर को कैदियों के रहने वाले घर के 
“बराण्डे में सुलाने का प्रबन्ध कर सको तो में उन्हें अनायास 
- ही लेकर भाग सकता हूँ ।” 
जगा भी इस बात पर सहमत हुआ | बाद में इन लोगो 
के बीच यही स्थिर हुआ कि रामानन्द्‌ को बराण्डे में सुलाया 
जाय ओर ऐसा होने पर रूपा एवं जगा उन्हें गोदी में उठा कर 
भाग जाये। 
सत्यवती इस बात को स्थिर कर के तीसरे पहर को राम- 
“सिंह के पास चापस आई | अन्य दिनों की तरह इस द्नि भी 
रसोई बनाने लगी | प्रथम रात को जो चार पहरेदार बरक- 
“ज्दाज़ रहते थे, उन्हे भी कुछ २ भोजन खिलाने का प्रबन्ध 
<किया। रखोई बन जाने पर रामसिद खसायंकाल को भोजन 
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कर के कारागार का दरवाज़ा बन्द करने को चले। उस" वक्त 


 ननकू ने उनके पास जाकर कहा--“हजूर यह दुदध केदी 


छ 








:ननकू बड़ी फुर्ती से पूर्व की ओर जा रहे है 


कहता था कि कल्न रात्रि में कमरे में शोर्शुल्ञ रहने से उसे 


ज़रा भी नींद नहीं आई, इसलिये वह बराण्डे में सोना चाहता 
'है। उसमें चलने की शक्ति भी नहीं है कि वह भाग सकेगा । 
'क्या आप उसे बराण्ड में सोने की अनुमति दे सकते है ?”? 


रामसिह बोले--“यदि उलकी इच्छा बराण्ड में सोने की 


है तो वह बराण्डे में सो सकता है; पर जो केदी भागना चाहते 


हैं, वे कहीं भाग न जायेँ ! वह शैतान देवोखिह इन लोगों को 


और न जाने कितने दिन तक यन्जणा देगा !” 


इतना कहने पर ननकू ने रामानन्द्‌ को किसी तरह गोदी 


में ले आकर बराण्डे में रक्खा। रामानन्द बराण्डे में ही सो रहे । 


*शु . आप. क्‍ 
' आज रात के पहरेदारों ने खूब भरपेट भोजन किया था। 


'शत के नो बजते ही उन्हे खूब गहरी नोंद्‌ आ गई । शत बड़ी 


अँधेरों थी । रूपा, जगा एवं बृढिया दासो काशगार से थोड़ी 
ही दर पर खड़ी थो। भायः डेढ़ पहर शात्रि बीत जाने पर 
ननकू रामखिंह के घर से बाहर होकर कारागार के पास आया। 


“रूपा और जगा भो ननकू के पास चले आये । इन्हे साथ लेकर 
'ननकू बरोण्डे मे आया। रामानन्द वात-व्याधि से श्रखित थे। 


वे प्रायः सूछितावस्था में पड़े हुए थे। बीच बीच मे उन्हें होश 
था जात! था। रुपा रामानन्द को गोदी मे लेकर धीरे धीरे 


कारामार के आँगन में आया । इतने मे दुसरे पहर के पह रेदारो में 
'से एक ने जागृत होकर देखा कि रामानन्द को गोदी में लेकर 


रूपा चला जा रहा है । उसके पीछे जगा एवं वृद्धा दासी तथा 
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“कैदी भागा जाता है”, “कैदो भागा जाता है” ऐसा कहते... 
हुए बरकन्दाज़ चिल्ला उठा। े ०. 
 डसकी चिल्लाहट से प्रायः बारह चोदह बरकन्दाज़ जग 

कर जगा ओर रूपा के पीछे दोड़े । ! 
रूपा रामानन्द्‌ को जगा को गोदो में देकर बोला-“तुम इन्हें. ' 


लेकर भाग चलो । मैं इस समय यहीं खड़ा रहता हूँ। इनके | 
साथ प्राण-पण से मज्न-युद्ध करूँगा। ऐसा करने से ये तुम्हारे. 


) 


। 


पीछे न जा सकगे | बहुत संभव है यह केवल मुझी को पकड़ने: 
की चेष्ठा करंगे । 

सत्यचती बोली--“वे तुमको पकड़ लेने पर निश्चय हो मार _ 
डालेंगे ।” द 

रूपा तत्काल बोला--“हमारे मर जाने पर भी, यदि आप 
लोग बचकर भाग जायेंगे, तो कोई हानि नहीं। मेरे अकेले के 
मरने ही से क्या होगा ? किन्तु यदि आप पकड़ ली जाँयगी, 
तो सर्वनाश हो जायगा । आप जाइये, शीघ्र जाइये ! क्‍ 

जगा रूपा का छोटा भाई था। रूपा का उस पर बड़ा प्रेम 
था, इसीसे जगा से इन लोगों के साथ जाने को कह कर प्राण 
की आशा छोड़ बॉस की लाठी लिये हुए खड़ा हो गया। तीन 
चार बरकन्दाज़ौ के पास आते ही ऐसे ज़ोर की लाठी चलाई कि 
दो शीघ्र ही यमालय को कूच कर गये। इसके बाद दस बारह 
बरकन्दाज़ो ने आकर के इसे घेर लिया। बरकन्दाज़ निद्रा से 
उठ कर खाली हाथों आये थे। उनके साथ में अस्त्र-शस्त्र कुछ 
भी नहीं था। रूपा इच्छा करने पर एक ओर अनायास ही दोड़ 
कर भाग सकता था। किन्तु कहीं बरकन्दाज़ रामानन्द तथा 
सत्यवती को पकड़ने के निमित्त आगे न बढ़े, इसी आशंका से 
खड़ा होकर उन लोगों से युद्ध करने लगा । देखते ही देखते 
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उसने चार पाँच आदमियों के प्राण ले लिये। बाद में लाठी 
लेकर ओर लोग भी आने लगे । रूपा मौका पाते ही भागने के 
अमभिप्राय॑ से उत्तर की ओर दोड़ने लगा। रात अँघेरी थी। 
अकस्मात्‌ वह एक गई में गिर पड़ा। किन्तु बरकन्दाओं ने 
उसे गिरते हुए नहीं देखा ओर वे बराबर उत्तर की ओर 
दौड़ने लगे । जगा इधर रामानन्द गोस्वामी को लिये हुए पूर्व 
की ओर चला । 

रामसिह बरकन्दाज़ो के गोलमाल को सुनकर जाग पड़े। 
यह सम्वाद सुनकर उन्हें बड़ा आश्रय हुआ कि ननक बाहर से 
दूसरे लोगों को कारागार में लाकर एक कैदी को भगा ले 
गया | किन्तु इससे ननक के प्रति उनके हृदय में ओर भी प्रेम 
उमड़ पड़ा। अब भी उनकी सद्भवना वेसी ही थी । उन्होंने ननक 
के विरूद्ध एक बात भो नहीं कहीं, केवल देवीसिंह को गाली 
देने लगे । ननक्‌ के भाग जाने से वे उसे पोष्य-पुत्र न श्व सके, 
इसका अपराध देवीखिंद के मत्थे मढ़ कर रामलिह रात भर 
देवीखिह की माँ, बहन, मोसी आदि कुल आत्मीय लोगों को 
अत्यन्त अश्लील गालियाँ देते रहे । रात भर उन्हे ज़रा भी 
नींदन आई। 

एक बरकन्दाज़ इन्हे देखते ही अन्यान्य केदियां को गिमने 
. लगा। रामखिह गुस्से में मर कर बोले, “में संब केदियों को 
छोड़ दूँगा । देवीसिंह के कारण हमारा ननकू जाग गया। 
शैतान ने जालसाज़ी से इज़ारा लेकर मुल्क को तबाह 
. कर डाला 
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तेरहवां अध्याय 
. 2 
. यह देवता हे या मनुष्य ! 
त्रि घोर अन्धकार पूर्ण है। किसी प्राणी के शब्द सुनाई 

नहीं पड़ते। जगा रामानन्द गोस्वामी को कन्घे पर. 
लिये हुए मालदा की ओर बढ़ने लगा। वृद्धा दासी तथा सत्यवती 
इनके पीछे २ चलीं। इनके गंगारामपुर पहुँचते ही रात बीत गई । 
लगभग आठ कोस तक जगा रामानन्द को कन्धे पर करके 
लाया था । इसके पहले दिन दो पहर को उसको खाने की भी 
सुविधा नहीं हुई थी, इसलिए इस समय वह अत्यन्त थक गया 
था । किन्तु आम रास्ते की बगल में बैठ कर आराम करने का 
इन्हे साहस नहीं हुआ। रास्ते से कुछ दूर एक जंगल में जा 
कर ये लोग विश्राम करने लगे । रूपा जिस प्रकार जगा पर 
अत्यन्त प्रेम रखता था, वेसे ही जगा भी रूपा को बहुत 
मानता था। इस समय जंगल मे पहुँचते ही वह अपने भाई के 
लिये रोने लगा। खत्यवती देवों तथा वृद्धा दासी भी अत्यन्त 
विलाप एवं परिताप करने लगी । अब तक सत्यवती के पास 
दो विश्वस्त लोग थे। किन्तु रूपा ने इनके उद्धार के निमित्त 
स्वेच्छा से प्राण दे दिये। जिस अवस्था प्रे थे लोग रूपा को 
छोड़ कर आये थे, उससे उसकी झ्त्यु के सम्बन्ध में इन लोगों 
को कुछ भी सन्देह नहीं रहा । इन लोगो के मन में बराबर यही 
बात उठ रही थी कि रूपा देवीखिंह के आद्मियों द्वारा अवश्य 


मार डाला गया होगा। रुपा के लिये जगा से भी अधिक सत्य- 


वती अधीर हो रही थी । चघह उसके लिये अत्यधिक विलाप 
करने लगी । द 
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. शामानन्द अब तक अचेत होकर पड़े हुए थे, इतनो देर छे 
बाद उनमे कुछ ज्ञान का संचार हुआ। प्रातःकाल ही को वात- 


व्याधि से अस्त लोगों को कुछ होश होता है। जिस प्रकार वे 


कारागार से मुक्त हुए थे ओर जिस प्रकार रुपा ने अपने प्राण 
की बाज़ी लगा कर इन लोगों को भागने का मोका दे दिया था, 
इसे आद्योपान्त सुन कर वे भी रोने लगे । इन लोगों के रोने 
धोने में प्रायः डेढ़ पहर दिन चढ़ गया था। उस समय रामाननन्‍्द्‌ 
का गला एक दम सूख गया था। खत्यवती ने सखुर की 


प्यास बुझाने के लिये जगा के जलाशय से जल लाने के 


लिये कहा । 

वे जिस स्थान पर विश्वाम कर रहे थे, उसी स्थान पर 
बहुसंख्यक बेल के वृत्त भी थे। सेकड़ों पके हुए बेल दृक्षों के 
तले पड़े हुए थे। गंगारामपुर में सर्वत्र बेल के वृक्ष थे। जन- 
श्रति ऐसी है क्लि अत्यन्त प्राचीन काल में इसी के निकट वाण 
राजा को राजधानों थी। वे शेव थे | इसी से उनके राज्य में 
बेल के वृत्तों की अधिकता है । 

जगा के जल लाने के लिये चले जाने पर खत्यवती वृक्षों 
के तले से दो चार बेल दूँढ़ लाईं। केचल जल द्वारा बेल का 
शरबत तेयार कर के ससुर की छुधा की नियृत्ति की। बाद में 
बेल का शरबत तेयार कर के क्षद्ा दाली ओर जगा को भी 
दिया। खब लोग बेल के शरबत को पीकर कुछ स्वस्थ हुण। 
बेला ढलने पर सब लोग मांलदा की ओर चल पड़े। दूखरे 
दिन डेढ़ पहर दिन चढ़ते २ पांडया के जंगल में आ पहुँचे । 
रास्ते भर जगा रामानन्द को अपने कन्धे पर लिये हुए रहा। 

इन लोगों ने पहले ही से स्थिर कर लिया था कि पांडया 
के जंगल में जाकर कुछ दिन तक छिप रहेंगे । बाद में देवीसिह 
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के अत्याचार के कुछ कम होने पर रामानन्द गोस्वामी को 
पेतकभूमि गौड़ देश को जाने की चेष्टा करेंगे। उनकी मालदा 
को ब्रह्मोत्तर ज़मीन आठ नौ वर्ष पहले ही ज़ब्त कर लो गई 
थी। वारेन हेस्टिग्स की दुष्टता से सभी लोगों की ब्रह्मोत्तर 
तथा देवोत्तर ज़मीन ज़ब्त कर ली गई थी । किन्तु रामानन्द 
के रहने के मकान से अभी तक किसी इजारदार ने उनको बे. 
द्खल नहीं किया था। बह घर एक दम सूना पड़ा हुआ था। 
बाकी मालगुजारी के लिये इस्ट इस्डिया के कर्मचारी कैद कर 
लेंगे, इसी आशंका से रामानन्द अपने पैठृकगृह को छोड़ कर 
जंगल-जंगल भागे भागे फिरते थे। . 
पांडया के जंगल में पहुँचते ही जगा जंगल में जलाशय के. 
पास कोई स्थान छूँढने लगा । जंगल में निवास करने पर पास. 
में जलाशय न होने से बड़ी असुविधा होती है। जगा ने जंगल 
में प्रवेश कर कुछ दूर जाने पर एक छोटी कील के पास में दो 
पणु-कुटियाँ देखीं । उसमें एक कुटी तो बिलकुल खूनी थी, 
परन्तु दूसरी में एक पिधवा योगासन लगाये हुए, फूल चन्दन 
द्वारा एकाग्रचित्त से, अपने हाथ से बनाये हुए मिद्दी के शिव- 
लिग की आराधना कर रही थी । इन्हे देखते हीज गा के मन में इस- 
प्रक्ष का उदय हुआ, “यह देवता है या मनुष्य !” किन्तु उसने 
उस स्त्री से कुछ नहीं पूछा । रमणी आँखों को मूँदे हुए बेठ 
कर ध्यान कर रही थी, इसलिये उसका ध्यान भजह्ञ करने का 
उसे सांहस नहों हुआ। द 
_ जगा ने इस प्रकार की घिमल पवित्र मूर्ति कभी न 

















थो । चस्तुतः इस ध्यान-शीला रमणी का देख लेने पर कोई भी 
डसे मजुष्य नहीं कह सकता था। जगा बाल्याथस्था से ही 


लो 





ऊुने हुए था कि जंगलों में देवी-देवता निवास करते हैं। इस 














. लिए उसने सहज हां यह सिद्धान्त स्थिर कर लिय 
ही यह कोई देव-कन्या है । किन्तु यही सोचने लगा कि में इनसे 





9०९ .. यह देचता है या 






बात कर या न करूँ] बहुत सोच-विचार कर उसने यही निश्चय 


किया कि जंगल में जो दुरे देवता किम्ब भूत प्रेत रहते हैं, वे ही 
 मजुष्यों का अनिष्ट करते हैं। अच्छे कभो ऐसा नहीं करते |. 


इस देवध-कन्या के मुख से जाव-दया एवं स्नेह का भाव दपक 


रहा है, इसलिये यह अवश्य ही कोई श्रच्छी देवी होंगी । इसलिये 


इनका आश्रय पाने से इस विपचि के समय में बहुत उपकार 


होने की सम्भावना है । 


ऐसा सोच कर जगा ने मन ही मन स्थिर कर लिया कि 


श्मणी की शिव-पूजा समाप्त हो जाने पर इसके चरणों में गिर 
'कर इसका शरणागत हँगा । 


प्रायः आध घराटे के बाद रमणी ने अपने पहने हुए 


चस्ज के अंचल को गले में लपेट लिया ओर प्रणाम करतो हुई 
बोल उठी, “भगवान्‌ ! हे देव-देव महादेव ! इस चिरदुःखिनी 


को यदि ओर दुःख देना हो तो दो, किन्तु थ्रेमानन्द को आशी- 


चाँद दो--शत्रु के हाथो में उसे निरापद रखो |” 


“प्रेम्ानन्द को आशीवोंद दो,” “उसे निरापद रखो” 


थह बात कानों भे पढ़ते ही वह चोंक पड़ा । घह सोचने लगा- 
'यह किस प्रेमानन्द की मंगलाकांक्षिणी दो रही है ! मालदा में 


हमारे प्रेमानन्द्‌ को छोड़ कर ओर भी कोई प्रेमानन्द हो तो 


में नहों जानता । किन्तु हम लोगों के धेमानन्द को तो मरे हुए 
आयः बारह चर्ष बीत गये । द 


रमसणी अब भी डउसो प्रकार स्तवन-पाठ कर रही थी। 


जगा टकटकी लगाकर रमणी की ओर ताक रहा था। थोड़ी 
देर के बाद रमणी का स्तवन पाठ समाप्त हुआ। वह खड़ी 
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हुई और पीछे को दष्टि फेस्ते ही उसने देखा कि कुटी के बाहर 
एक स्थूलकाय कृष्ण वर्ण का पुरुष खड़ा है। समणी इसे देख 
कर बहुत शंकित हुई | किन्तु जगा ने ज्ञमीन पर गिर कर इल्हे 
प्रणाम किया और अत्यन्त विनीत भाव से पूछा, “माता, आप 
कौन हैं ? और किस प्रेमानन्‍्द की मंगलाकांक्षिणी बत कर शिव 
. की पूजा कर रही हैं १” शो 
रमणी ने जगा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। वह 
बिल्कुल मोन हो गई । क्‍ 
जगा पुनः विनीत भाव से बोलने लगा, “माता, हम लोग 
बड़ी विपति में पड़े हुए हैं। इस जंगल में छिपकर कुछ समय 
तक रहने के लिये यहाँ आये हैं । हमारे गोस्वामी महाशय के. 
पुत्र का नाम भी प्रेमानन्द था ? आप के झुँह से उस्री भेमाननद्‌ 
का नाम सुनकर आप का परिचय जानने की इच्छा हो रही है।' 
रमणी को यह बात सुनकर कुछ विश्वास हुआ । उसने 
पहले यह सन्देह किया था कि यह गंगा गोविन्द्खिह का कोई 
गुप्तचर होगा। किन्तु अ्रब इसकी यह आशंका दूर हो गई | 
इस र्मणी मे जगा से पूछा “तुम, किस प्रेमानन्द के पिता की 
बात कहते हो ?” 
जगा--“गोड़ देश के रामानन्द गोस्वामी के पुज का नाम 
भी प्रेमानन्द्‌ था। प्रायः दस बारह वर्ष हुए कि भेमाननन्‍्द की 
सत्यु पूर्णिया के जेल में हो गई |” द क्‍ 
 स्मणी--“रामानन्द्‌ गोस्वामी इस समय कहाँ है ?” 
जगा--“/आप का परिचय पाये बिना यह बात कहने का 
.. किख घकार साहस कर सकता हूँ १” 

.._... श्मणी--'मेरे द्वार तुम्हारा कोई अनिष्ट होने की संभा- 
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१११ .... यह देवता है या महुष्य 
जगा--“ आप कौन हैं ? देवता या मलुष्य ?” 0 
प्मणी--“मैं. कोन हूँ, इसे जानने से तुम्हे कोई लाभ 


. नहीं । शैमानन्द' गोस्वामी कहाँ है, यही बतलाओ ?” 


जगा--“कहीं हम लोगो का अनिष्ट तो नहीं करेंगी न 
रमणी--“रामानन्द गोस्वामी का अनिष्ठ करना तो दूर 
रहा, में सबंदा उनके कल्याण की कामना करती रहती हूँ ।” 

जगा-- “क्या आप रामानन्द्‌ गोस्वामी को पहचानती हैं ?” 
रमणी--“उनका नाम खुना हे। उनको देखा नहीं है।' 
जगा--/ किसके मुँह से उनका नाम सुना है ?” 
रमणी--“डनके पुत्र के मुँह से उनका नाम झुना है ।” 
जगा--“डउनके पुत्र को आपने कहाँ देखा? प्रायः बारह वर्ष 


हुए उनकी स्त्यु हो गई” 


रमणी--( मुस्कुराकर ) “क्या तुम निश्चय रूप से जानते 
हो कि उनकी झत्यु हो गई ?” 

जगा--/हां, निश्चय रूप से जानता हूं। में उनको विधवा 
स्‍त्री तथा पिता के साथ ही मे हूँ ।? । 

रमणी--“क्या उनकी स्त्री विश्वास करती हैं कि उनके 
स्वामी की झ॒त्यु होगई ?” द 

. ज्ञगा--“वे क्‍यों नहीं करतीं ? विश्वास न करने पर वे 

खादे कपडे पहनतीं ? चिघवा की तरह भोजन क्यो करतो १” 

रमणी--“अ्रेमानन्द ने परम साध्वी सुनीतिदेवी के गर्भ से 
जन्म धारण किया है | देवीसिंह अथवा गंगा गोविन्द्सिह मे 
क्या सामर्थ्य है कि वे उनके प्राण ले सके? 

जगा एवं रूपा ये दोनों खुनीतिदेवी पर अपनी माता सें 
भी अधिक भक्ति रखते थे। सुनीतिदेवो का नाम खझुनते ही 
जगा का हृदय अत्यन्त विगल्षित हो गया, उसकी आँखों सें 
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कतज्ता के आँसू गिरने लगे। एवं इस रमणी से बातचीत 
करने का उसे ओर साहस न हुआ । वह रमणो की ओर कुछ 
अग्रसर होकर उसके पेरो में माथा नवा कर बोला-- * 
“माँ, आप देवो है या मानवी ? प्रेमानन्द्‌ अमी तक जीते 
जागते हैं, इस बात को सुन कर उनके वृद्ध पिता बहुत छुजी 
हांगे। वे रोग-शोक से एक बारगी बेहोश होकर पड़े हुए हे । 


प्रेमानन्‍्द गोस्वामी के पिता तथा स्त्री इसी जंगल में दैं। हम 


लोग देचीसिंह के जेल से भाग कर आज यहाँ पहुँचे हैं ।” 
जगा की बात सुन कर रमणी ने उससे प्रेमानन्द्‌ की रुत्री 

एवं पिता को लाने के लिये कहा । 

उस समय जगा दोड़ता हुआ सत्यवती के पास जाकर 
बोला--“बहूजी, बड़ा ही शुभ सम्बाद है, ठाकुर से कहो, अभी 
कहो, हम लोगों के प्रेमानन्द्‌ ठाकुर अभी तक जीते जागते हैं 
वे मरे नहीं हैं ।” 

सत्यवतो, रामानन्द तथा वृद्धा दासी ने जगा को बातों का 
कुछ मतलब नहीं समभझा। प्रायः दस बारह व से उन्हें यह 
डढ़ धारण हो गई थी कि प्रेमानन्द की स्त्यु हो गई। वे 
आश्रर्य-चकित होकर जगा के मुँह की ओर ताकने लगे । जया 
बारस्वार कहने लगा-“सचमुच प्रेमानन्‍्द अब तक जीते है!” 

सत्यवती देवी ने जगा से (पूछा--“क्या तुमने उनको कहीं 
जंगल में देखा है ?” 


जगा--“मैने अभी तक उनको देखा नहीं हे। इस जंगल में 


पक देव-कन्या हैं। वे कहती हैं कि प्रेमानन्द अभी जीवित है 
उस जगह चलने ही पर वे सब दात बयान करगी । ? 

- सत्यवती फिर बोली--“कोई .तुम्हे धोखा देने के लिये तो 
सिलिसी थे कह रहा ह्े :, 
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 जगा--“कभी नहीं, वे सचमुच देव-कन्या हैं। भला के 


कभी किसी को धोखा दे सकती हैं ? यदि उनसे प्रमानन्द से 
मैट नहीं हुई होती तो वे माता ( खुनीतिदेवी ) का नाम केखे 
आनतीं ? उस देव-कन्या ने कहा है, परम साध्वी खुनीति 
देवी के गर्भ से प्रेमानन्‍्द ने जन्म अहण किया है। उनको कोन 


मारने वाला है ?” क्‍ 
सत्यवर्त ६६ लछ 2 है 
ग--“देव-कन्या ने ओर वया क्या कहा है ?”? 
जग[-“में जिस समय कुटी के पास पहुँचा, उस समय वे 


देवपूजा कर रही थीं। वे दोनों नेत्रों को बन्द कर के ध्यान 


कर रही थों। मुझको देख नहीं पाई। पूजा की समाप्ति पर 


गले में वस्त्र डाले हुए शिव को प्रणाम कर के वोलौीं--“भग- 
'चन्‌, देव-देव, महादेव ! भ्रेमानन्‍्द को आशीर्वाद दो। उन्हे 


निरापद रखो ।” उस समय में उनऊे पावा में पड़ कर बोला, 
“या | गआाप किस प्रेमानन्द की मंगल-कामना कर रही है? 
मेरे एक प्रेमाननद थे। द्स बारह वर्ष हुए्ए, उनकी झुत्यु दो 


गई।” तब वे मुस्किरा कर बोलीं--“प्रेमानन्द ने परम 
साध्वी सुनीतिदेवी के गर्भ से जन्म लिया है। इतनी किसमें 


सामर्थ्य है कि वह उनको मार सके !” बहू, में निश्चय पूर्वक 


कह सकता हैँ कि रूपा भेया भी अभी मारे नहीं गये हैं। भ्रेमा- 
'नन्‍्द की माता ने जिसका पालन-पोषण किया है, उसको कोन 
मार सकता है ? रूपा भेया भी दो एक दिन के भीतर ही यहाँ 


शा जावेगा। कल दिन में मुझे कुछ नोंद लग गयी थी। उस 


समय मैंने स्वप्न में देखा कि रूपा भैया चले आये हैं ।” 


जगा को बाते खतम होने पर सत्यवती रामानन्द से 


बोली; जगा के स्वम्त की बात खुन कर मुझ भी एक स्वश्न की 


बात याद हो आई है। जिस दिन आप के जामाता ए॒र्व॑ पुत्र 
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को देवीसिंह के आदमी पकड़ कर ले गये, उसो दिन की रात 
को कोठे पर बेठी हुई में विल्लाप कर रही थी। रोते-रोते नींद 
लग गई। उस समय स्वप्न में देखा कि शुश्र वस्त्र को पहनी 
हुई एक परम सुन्दर रमणी मेरे पास आई। में उसे पहचान 
न सकी। में उसके उस पवित्र शान्त मुख की ओर ताकती 
रही । उसके मुख-मण्डल की ज्योति से मेश कमरा आलोकित 
हो रहा था। चह स्त्री धीरे धीरे मुझे सम्बोधन कर के बोली-- 
“बेटी, मुझे पहचानती नहों, में तुम्हारी सास हूँ।” यह 
खुनते ही मैंने उनके चरणों में गिर कर प्रणाम किया । उन्होंने 
प्रेम-पूचक मुझे गोदी में ले लिया । बार-बार मेरे मुख को चूम 
कर कहा--' बेटी, विपचति में पड़ कर कभी ईश्वर को मत 
भूलना। विपत्ति-मश्जन ईश्वर स्वदा तुम्हारे साथ में रह 
कर सब प्रकार की विध्न-बाधाओं से तुम्हारी रक्षा करेंगे। 
पति के लिये तुम इतना उत्करिठत क्‍यों हो रही हो । बारह 
वर्ण के बाद उनके साथ तुम्हारी मुलाकात होगो ।” क्‍ 
मेरे कुछ पूछने के पहले ही वे मुस्कराती हुई पुनः बोलीं 
“धन्य वह स्त्री है जिसने प्रेमानन्द्‌ के समान झुपुत्र को अपने 
गर्भ में धारण किया था, ओर धन्य है वह रमणी जिसने प्रेमा- 
न्दः के समान पति को पाया है ।” 

. यह बात कह कर रमणी ग्रायव हो गईं। मेरी निद्रा 
भंग हो गई। प्राठःकाल जिस समय आप स्त॒त-देह को ढढ 
कर घर लोट आये ओर यह कहा कि उनकी मत-देह नहीं 
मिली, उंसी समय मेरे चित्त में यह बात आईं थी कि कहीं 
ऐसा तो नहीं हे कि उन्होंने भाग कर कहीं आत्म-रक्ता 
. कर ली हो 

.._ संत्यवती की बात ज्याही समाप्त हुईं, रामानन्द ने कहा; 
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“जगा, अभी झुके उस देव-कन्या की कुदी में ले चल। वह 
कुटी कितनी दूर है ? में स्वयं नहीं चल सकता।” 

अगा*इन लोगों को लेकर पूर्वोक्त रमणी की कुदी को 
चला । कुटीर-वासिनो सूत्नी ने बड़े ख्तेह के साथ इन लोगों का 
स्वागत किया | सत्यवती एवं रामानन्द दोनों रमणी को देखते 
ही आश्रर्य-्चकित हो स्रोचने लगे कि यह देवता है या 
मजुष्य !! 


चो कट द 
चीदहन! अध्याय 
कुटीर-बासिनी द 
छु(वीर-बासिनी रमणी सत्यवती एवं रामानन्द गो- 

"० स्वामी को सम्बोधन करके कहने लगी-- 

'पेरा परिचय आप लोग क्रम से जान जायेंगे। इस दुरवस्था 
में पड़ने पर इस संखार में प्रमानन्‍द तथा लक्ष्मण के अतिरिक्त 
दूसरे किसी के निकट आज तक मैंने अपना परिचय नहीं 
दिया और उन दु/खदायी बातों को जब कहना आरभम्भ करती 
हूँ तो हृदय में स्थित शोकानल और भी भअज्वलित हो उठता 
है; इसलिए मेरा परिचय खुनने से आप लोगों को कोई लाभ 
नहीं है। प्रेमानन्द मुझे मा कहकर सम्बोधन करते हैं। में 
भी उन्हें अपनी आत्मगर्भ-जात सन्‍्तान समझती हूँ; इसीसे 
मैंने उनको अपना परिचय दिया है। | 

पेमानन्द ने जिस तरह से देवीसिंह के कारागार से भागकर 
आत्म-रक्ता की थी, उसी बात को अब कहती हूँ--रमणी के 
इतना कहने पर रामानन्द गोस्वामी बोल उठे, “इस समय 
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मेरा बच्चा कहाँ है ? क्या इसी जंगल में है ? पहले मैं उसे 
एक बाए देखना चाहता हूँ । पीछे और बातों को खुनूँगा।” 
रमणी बोली--“इस समय वे कलकचे के जेल मैं कैद हैं । 
'गज्ा ग्रोविन्द्खिह करीब प्रन्द्रह आदमियों को पकड़ कर 
जेल में बंद कर रखा है। उन्हीं पन्‍द्रह आद मियां में एक प्रेमा- 
.. नन्‍द भी हैं। किन्तु उनके उद्धार के लिये रंगपुर के लोग चेष्ठा 
|... क्र रहे हैं। माघ को सातवीं तिथिको उनके आने की बात थी, 
॥ पर आज आठवीं है। किस कारण उनके आने में बिल्लम्ब हो 
रहा है, सो कह नहीं सकती ?” 
__'मानन्द ने पुनः रमणी की बातों में बाधा देकर पूछा, 
उनके आने के लिये माघ की सातवीं तिथि क्यों मुकरर की 
गई थी ?” 

,. _भाध को खातवों तिथि को उनका जन्म दिन है। रंगपुर 
के लोग ने सर्वे-सम्मिति से यह स्थिर किया था कि इसी शुभ 
दिन से रज़पुर एवं दिनाजपुर के अत्याचार-पीड़िताो पर होने वाले 
अत्याचारा को रोकने के लिपे युद्ध करने को तैय्यार होंगे। 
कं जब वे इस समय तक भी नहों पहुँचे, तब मालूम 
होता है कि उनकी खारी चेशयें निष्फल जायेंगी। आज में उनके 
लिये अत्यन्त उत्कणिठित होकर उनकी मंगल-कामना करके 
'शिव-पूजा कर रही थी।” 
.._रामानन्दू--“प्रेमानन्द ने देवीलिंह के हाथ से किस प्रकार 
आत्म-रक्ता की थी ?? न्‍ ... म द 

... रमणी पुनः कहने लगी-- | 

... आप लोगो ने खुना होगा कि दुरात्मा देवीखिंह सर्वदा 
दुख बारह छ्ियों को अपने साथ में रखता है। साहब 
लोगो को राजी रखने के लिये बह इन 'स्त्रयों को समय समय 
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पर दुराचारी अंगरेज्ञों के पास भेजा करता है। में भी देवी- 
लिंह के आदमियों के हाथ में दुर्भाग्य से पड़ गई ओर उसकी 
अन्य स्त्रियों के साथ उसके घर में लाई जाने पर पागल हो 
गई। अन्‍्तयांमी सगवान्‌ को छोड़कर ओर कोई नहीं जानता 
कि इस पापात्मा ने मुर्भे कितनी यल्यणाय ओर कितने कष्ट दिये।? 
“जिस समय स्वामी ओर पुत्र के शोक से में पागल होकर 

कभी २ आम रास्ते पर घूमती रहती थी, उस समय मुझको 
पकड़कर उसके आदमी ले गये। किन्तु उस दुरवस्था में भी 
में धर्म-जश्ञान से शल्य नहीं हुई थी। में किसी तरह से भी धर्म 
छोड़ने को तेयार नहीं हुई। उस समय की दुरवस्था एवं विपद्‌-- 
चिन्ता मेरे प्रबल पुत्रशोक को क्रमशः कम करने लगी। दो 
चार दिन के बाद ही मेने पूरा शान-लाभ कर लिया। तब 
देवीसिंह के डर से वस्त्र में. एक तेज्ञ छुरी रखने लगी। 
नराधम ने मुझे प्रतारणा करके एक अंगरेज़ के पास भेजा। यदि 

. मैं पहले ही से उसके छुल को जानती तो कभी जाती.ही नहीं । 
झुझे, मेरे घर भेजने के बहाने से उस स्लेच्छ के घर 
भेजा गया। उस अंगरेज़ के यहाँ जाने पर ज्योही वह मुझ 
को पकड़ने के लिये उच्यत छुआ; मैंने फ़ोरन डस तेज्ञ छुरी 
को निकाल कर उसकी छाती मे आधात फकिया। वह 
कई कपड़े पहने हुए शा, इसलिये छुरी उसकी छाती में 
घुस न सकी । किन्तु उस नराधमभ ने मुझको फिर 
स्पर्श न किया। बल्कि देवीसिंह के ऊपर अत्यन्त बिगड़ कर 
खड़ा हुआ। उस समय से देवीसिह ने किसी के पास मुस्छे. 
नहीं. भेजा। उसे यह आशा थी कि दो चार महीने में में 
डसके वशीभूत हो जाऊंगी। इसके बाद द्स बारह स्त्रियों के 
साथ मुझको लेकर बद मुशिदाबाद दोते हुए पूर्णिया को चला। 
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मेँ किसी तरह से पूर्णिया जाने को राज़ी नहीं रो हुई। तब मुझे 
बाँध कर पूर्णिया ले चला। जो स्त्रियाँ ऋणों का भय करती 
थीं; प्राण-विसर्जन कर के धम-रक्ता करने के लिये सेयार नहीं . 
थों, उन्हें वह सहज ही कुपथगामिनी बना लेता था। किन्तु 


इस भूमण्डल में कोई भी कुपथगामिनी नहीं बना खकता। 
मैं प्रायः डेढ़ वर्ष तक उसकी स्त्रियों के रहने वाले मकान में 
रही। पूर्णिया में मेरे अतिरिक्त इसके साथ दुस ओर स्त्रियाँ 
थीं। उनमें छः मुसलमान-महिलाएँ एवं चार हिन्दू--महिलाएं 
थीं । उन सरल प्रकृति की मुसलमान-कन्याओं को वह यह कह 
कर प्रलोभन देता था कि उनका किसी साहबसूबां के साथ 
निकाह कर दिया जायगा | किन्तु हिन्दू-महिलाय अच्छी तरह 
से जांनती थीं कि अंगरेज़ को छूते ही उन्हें धर्म-श्रष्ट होना 
पड़ेगा । इसलिये केवल पोटने के भय से ही वे अन्त में आत्म- 
विक्रय करने को तेयार होती थीं। 
पूर्णिया में देवीलिह के अधीन एक सिक्ख जमादार था। 

उसका नाम लच्मणसिंह है। लक््मणसिह ने देख लिया कि 
अर्म-रक्षार्थ में प्राणों की भी परवा नहीं करती, तब तो झुझ पर 
उसकी प्रगाढ़ भक्ति एवं श्रद्धा हो गई। वह मुझको 'माँ कह 
कर के सम्बोधित करने लगा। एक दिन मेरे निकट आकर बोला, 
 »विश्वासघांत को में अत्यन्त पाप समझता हूँ, नहीं तो अब 
तक में आपको चुपके से भाग जाने का मौका दे देता । मैंने 
लच्मण से कहा, “बेटा, स्वामी ओर पुत्र के शोक से मेरा हृदय 
... जल रहा है। मेरे मरने ही से अच्छा है| तुम मेरे लिये व्यर्थ 

... विपत्ति में क्यों पड़ोगे ? जिससे में शीघ्र इस लोक को छोड़ 

.._ सकूँ--बद्दी चेष्ठा कर रही हूँ। मालूम होता है कि दो एक मास 





जो धर्म-ए््ा के लिये प्राण त्यागने को तैयार रहती हैं, उन्हें 





है 4 














११९ ...._ कुथैण्वास्प़ी 


यहाँ ओर रहने पर परमेश्वर मुझे इस संसार की यन्त्रणाओं से 
मुक्त कर दंगे 

लच्मश्‌ मेरी यह बात सुन कर लड़के की भाँति रोने लगा। 
चह एक दर्घाकार वीर पुरुष है। उसको देखने से मालूम होता 
है कि वह यम का सहोद्र भाई है। किन्तु में कभी नहीं जानती 
थी कि बलवान सेनिक का हृदय इतना कोमल होगा, वह रोते 
हुए बोला --“माँ, में तुमको अपनी गर्भधारिणी माता के समान. 
जानता हूँ । सचमुच तुम्हारे धर्म-माव ओर पवित्रता को देख कर 
में मुग्ध हो गया हैँ | दुरात्मा देवीसिह इन सैकड़ों कुल-कामि 
निया को लाकर इन्हें सहज हो कुपथगामिनी बना डालता है। 
किन्तु तुम्हारे समान परम साध्वी स्त्री मेंने कहीं पर नहीं देखी 
थी। बाबा नानक कहे गये हैं कि जिस स्थान पर साध्वी स्त्री 
रहती है, वही तीर्थ-स्थान है । में विचार करता हूँ कि में तुम्हे 
अपने घर रख कर अपनी स्त्री के साथ तुम्हारी पूजा करूँगा। 
यदि तुम मुझको अपनी गर्भ-जात-सन्तान जानोगी तो में कृतार्थ 
हो जाऊँगा। यदि तुम मेरे गृह मे निवास करोगी तो में अपने 
घर को पवित्र तोथ-स्थान जानूँगा ।” 

“ल्द्मण की यह बात खुनकर मेरे हृदय मे तत्वतण अत्यन्त 
स्नेह उदय हुआ । वह जिस प्रकार का दीधघोंकार बोर पुरुष 
है, उससे उसको देखते हो रमणीमात्र के हृदय में भय का 
सशञ्जार होता है। किन्तु हृदयावेग से परिचालित होकर में 
उसको पीठ पर हाथ फेरने लगी | पाले हुए सिंह की नाई धह 
मेरे परो के तले पड़ा इुआ था ।” 

किन्तु कुछ समय तक लक्ष्मण मन हा मन न जाने क्‍या 
शछोच कर मुझसे कहने लगा, "मां, मेरे लड़के-बाले कोई नहीं 
हैं। एक भाई का लड़का था, उसकी भी झूत्यु हो गई। में 
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गंगा गोविन्द्सिह १२० 
अब नोकरोी नहीं करूँगा। विशेष कर देवीसिंह के समान 
दुरात्मा या इस ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समान घर्म-शान-शल्य 
म्लेछो की नौकरी करने से निश्चय द्वी मनुष्य को लोक में द्या- 
घन को छोड़ना पड़ता है। में नोकरी छोड़ तुम्हे लेकर स्वदेश 
को चलँगा। यदि इस तरह देवोसिंह तुमको छोड़ने को तैयार 
न होगा, तो फोरन (कमर की तलवार दिखा कर) इस खुतोच्ण 
तलवार के द्वाश/ उसका मध्तक काट करके तुसहे छुड़ा 
लूँगा। किन्तु जितने दिन उसके अधीन नोकरी करूंगा, तब 
तक उसके विरुद्ध कोई विश्वासघात का काम नहीं करूँगा। 
नमऊंहरामी बहुत पड़ा पाप है। बाबा नानक ने कहा हे कि 
जिसका वेतन ले, प्राण विसर्जन करके भी उसका उपकारकरे। 
५ज्द्मण जब हमारे पास से चलो गया, तो में एकान्‍्त में 

बैठ कर उसकी बातों पर विचार करने लगी । क्रम से में अपने: 
को भूलने लगी। कुछ नोंद लग गई थी; इतने ही में पीछे से 
हठात किसी के चिंह्लाने का शब्द सुन पड़ा । दो घड़ी रात 
जा चुकी थी । चन्द्रमा की चाँदनो में मेने देखा कि एक वृक्ष के 
तले एक परम सुन्दर युवा पुरुष को मारने के लिये देवोसिह 
के कई बरकन्दाज़ आयोजन कर रहे हैं । जिस किसी आदमी 
को चुपके से मारना होता था, देवीलिंह के आदमी उसको 
 बर के अन्दर से इसी वृत्त तले लाकर मार डालते थे । युवक ने 
विशेष चीरतापूवंक एक बरकन्दाज़ के हाथ से तलवार छीन 
कर उसका मस्तक काट डाला | उसी से बरकन्दाज़ों में कोई 
चिल्ला उठा था। | 
में दया का संचार हुआ | में मन ही मन सोचने लगी किइस 
मान झुपुत्र के वियोग से इसकी माता अवश्य ही पागल 


“उस युवक के मुख की शोभा देख कर उसके प्रति मेरे हृदय 


ज्र 






























ह कै का 
श्श्श द .._छुटीर-बासिनी 


हो जायगी। में सोचने लगी कि किस उपाय से इस युवक की 
भाण-रक्षा हो सकती है ? जितना ही में उसके मुँह की ओर 
देखती, “उतना ही उसके प्रति मेरा स्नेह प्रगाढ़ होता गया । 
बहुत सोच विचार कर में लद्मण के पास जाकर बोली 
बेटा लद्मण ! देवीसिंह के आदमी एक अत्यन्त सुन्दर 
ओर बीर ब्राह्मण-कुमार का वध करने के लिये उद्योग कर 
रहे हैं। यदि तुम यथार्थ ही मेरे पुत्र हो तो मेरे अजुरोध 
से उसके प्राण बचाओ ।! 

लद्मण बोला--“यह बड़ा कठिन काम हे। इस ब्राह्मण- 
कुमार का नाम प्रेमानन्द्‌ गोस्वामी है । यह देवी सिह के प्राण लेने 
के लिये अपने साथ छुरी लाये हुए था| देवीसिंह जिस प्रकार 
का मनुष्य हे, उससे तो यह कभी आशा नहीं की जा सकती 
कि वह इसको क्षमा प्रदान करेगा? | 

में बोली, “मेरे अनुरोध से तुम अन्त में विश्वासघात 
करके इसकी जान बचाओ ।” उस समय सोच घबिचार कर 
वह बधस्थल को गया। एवं बरकन्दाज़ो को धमकाते हुए उसने 
उनसे कहा, “इसको अभी मारने का हुक्म नहीं है। दस घड़ी 
रात बीतने पर जो करना हे, वह किया जायगा। इसको मेरे 
ज़िम्मे करके तुम लोग चले जाओ ”। बरकन्दाज़ो ने कहा, “जमा- 
दार साहब , यह बड़ा शेतान है। अकेले इसको पकड़ कर नहीं 
रख सकगे।? 
.. लक््मण सिंह ने कहा--“कोई भय नहीं । ऐसे सात बंगा- 


लिया को में अकेले पकड़ कर रख सकता हूँ ।” 


बरकन्दाज़ों ने सोचा, हो सकता हे कि देवीसिह ने इनको क्‍ 
ऐसा ही हुबम दिया हो । इसलिए वे लोग प्रेमानन्द्‌ को लक्ष्मण 


के ज़िम्मे कर के चले गये । 


क् 
































शत गोविन्दासह श्श्र्‌ 


देवीसिह स्वयं लद्मणसिह पर अत्यन्त विश्वास करते थे। 
देवीसिंह इस बात को. भी अच्छी तरह से समभते थे कि 
वह इन कुकर््मों से अन्तःकरण से घृणा करता हे। किन्तु 
यह जानते-खुनते हुए भी लक्ष्मण को बरखास्त करने के लिये 
तैयार नहीं थे। देवीखिंह को दढ़ विश्वास था कि लकच्मणसिंह 
कभी मिंथ्या प्रवंचना द्वारा मेरे धन को अपहरण नहों करेगा । 
इसी कारण उसने लक्ष्मण को मालखाने का पहरेदार नियुक्त 
किया था । लक्ष्मण देवीसिह के मालखाने का जमादार था । 
नो घडी रात्रि बीत जाने पर आकाश मण्डल से चन्द्रमा 
 आरृश्य हो गये | चारो तरफ घोर अन्धकार छा गया। उस 
समय .लच्मण चुपके से मुझे घर लिवा ले गया ओर उसने 
सिपाही :की पोशाक पहनने के लिये मुझे; कहा । में एवं प्रेमानन्द 
दोनों सिपाही की पोशाक पहन कर. लक्ष्मण के साथ साथ. 
देवीसिंह की माल कचहरी से बाहर हुए । कुछ दूर चलने परहम 
एक मेंदान में पहुँचे.।.वहाँ.पर दो और आदमी हम लोगों की 
इन्तज़ारी कर रहे थे। लच्मण ने उनसे कहा, “इस ब्राह्मण-कन्याः 
को में माता के समान मानता हूँ । यह परम साध्वी है। इसको 
तथा युवक को दिनाजपुर में मेरे भाई रामसिह के घर पहुँचा 
आओ ओर रामसिंह को यह पत्र. भी दे देना । 
लक्ष्मण से' विदा अहण करने . के पूर्व ही उसने मुझ से 
कहा, माँ, में गुर नानक का शिष्य हूँ। इस जन्म में कभी भी 
'घासघात का काम नहीं करता; किन्तु देवीसिह कभी भी 
इस ब्राह्मण-कुमार को नहों छोड़ता, इसलिये बाध्य होकर आज: 
.. मुकेविश्वासघात करना पड़ा । अतण्व मैं अभी देवीसिंह के 
पास जाकर कहूँगा कि. मातृवाक्य-पालनार्थ मेने विश्वासघात 
का काम किया है। में अब तुम्हारी नोकरी नहों करूँगा।: यदि 
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'डसको इच्छा होगी तो मेरे विश्वाखघात के कारण उपयुक्त 


दण्ड भी देगा। में खिर नवाकर उसके दिये हुए दराड को 
अहण करूँगा । द 

में लच्मण की इस बात सो सुनकर काँप उठी। मेरे मन 
'में यह बात उठी कि कहीं ऐसा तो न हो कि देवोलिंह इसे बध 
करने की सज़ा दे दे ओर लक्ष्मण इच्छापूर्वंक विश्वासघात 
के दण्ड-स्वरूप अपने पभाण-विसजन करने को राज़ी हो जाय | 


उस समय मेने लक्ष्मण का हाथ पकड़ कर कहा, “पुत्र-शोक 


से. मेरा हृदय जलता रहता है। इस विपन्नावस्था में जो' 
'तुम मुझ को “माँ? कह कर पुकारते हो, इससे मुझे कुछ शान्ति 
हो जाती है। अब तुम्हारे प्राण-विसर्ञनन करने पर में किस 
अकार आत्म-रक्षा करूँगी ? में तुम्हारे साथ ही चलूँगी। केवल 


इस बताहशणु-कुमार को भागकर चले जाने की सुविधा क्र दो्‌ [2 


लच्मण मेरी बात खुनकर कुछ समय तो निवांक्‌ सा रह 
गया। बाद में बोला, माँ, तुम्हे डरने की कोई बात नहीं। मेंने' 
प्राण-विसज्जेन करने ही के लिये इरादा कर लिया है। किन्तु 
लुम्हारी बात का में उल्लंघन नहीं करूँगा । यदि मेरे बचे रहने 
से तुम्हे खुख होवे, तो में तुम्हारे खुख के लिये कक प्राणरक्ता 


'करूँगा। आज से में अपना यह जीवन तुम्हारे चरणों में सम- 
'पंण करता हूँ | तुम्हारी सेवा करना ही इस जीवन का एक 
मात्र उद्देश्य रहेगा । जिससे तुम खुखी रहोगी, वही करूँगा। 
आज से तुम्हीं मेरी एक मात्र जननी, एक मात्र आराध्य देवी 


हुईं | देवीखि ह्‌ के मालखाने की दाबो इस चक्त भी मेरे पास हे |. 


में अभी जाकर नौकरी से इस्तिकरा दे दूँगा, उसके मालखाने की 
चाबी लोटा कर उससे कहूँगा कि जब तुम अह्म-हत्या करने सेः 


भी कुणिठित नहों होते हो, तब में तुम्हारी नोकरों नहीं करूँगा।? 
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गंगा* गोविन्दसिह का क्‍ १२७ 


“लच्मण यह कर हम लोगो से विदा अहण करके चला 
गया ! हम लोग उसके दिये हुए आदमियों के साथ कृष्णगज 
होते हुए दो दिन के बाद दिनाजपुर आओ पहुँचे । 

... लक्ष्मण के पत्र को पाकर उसके भाई रामसिंह ने बड़े 
आदर के साथ हम लोगों को अपने शह में स्थान द्या। रास 
सिंह का हृदय दया एव स्नेह से परिपूर्ण हे। खच्मण मुझको 
माँ कहकर पुकारते थे, इसलिये रामसिंह भी मुझे माँ ! कहकर 
सम्बोधित करने लगे। किन्तु रामसिंह उस समय अत्यन्त 
शोकार्त हो रहे थे । हम लोगों के उनके घर प्रहुँचने के एक. 
मास पहले ही उनका एक मात्र पुत्र मर गया था। भेमानन्द 
को अपने श॒ह में पाकर वे उसपर पुत्रव॒त्‌ प्रेम रखने लगे । 

_“प्रेम्नानन्द रामसिंह की स्त्री को एवं मुझे माँ ! कहकर 
सम्बोधन करने कगे। इसके दो दिन के बाद लच्मणसिह 
नोकरी छोड़ करके द्नाजपुर आ पहुँचे । लक्ष्मण की स्त्री भी 

रामसिंह के घर में निवास करती थी। वह पुत्रवधू के समान. 
मेरी सेवा-शुश्रूषा करने लगी। किन्तु मुझे सदा आँख बहाते 
हुए देखकर, लक्ष्मण तथा उसको स्थत्री अत्यन्त दुख प्रकद 
करती और हमेशा पूछा करती कि मेरे दुःख के दूर होने का. 
कोई उपाय है या नहीं, अन्त में मेंने अपनी सारी दुशख कहानी. 
'डन लोगो से कह दी ।” दि शशि ज कक 
4 कद आम क . +६ 2. 
.. तब प्रेमानन्द एवं लच्मण मुझे: रामसिह के घर पर रख 
कर मेरे ज्येष्ठ पुत्र को ढने के लिये दिल्ली को चल पड़े! दो 
 ज्ञीन मास हुए, प्रेमानन्‍द्‌ स्वदेश को लोट आये, किन्तु लच्मण 
इस समय भी मेरे पुत्र को पंजाब में ढूंढ रहे हैं। प्रेमानन्द ने 
गकहा है, उससे तो ज्ञात छोता है कि लक्ष्मण शांघ्र मेरे 






















। ध् 
१ए७ ह कुटीर-वासिनो 


बड़े लड़के को साथ लेकर यहाँ पर आ पहुचेगे। मैने सुना है 
कि मेरा बड़ा लड़का अब तक जीवित है ।” 

रमणी के यहाँ तक कहने पर खत्यवती ने उससे पूछा, 
“आपको कितनी खसन्तान थीं ?? 


रमणी बोली, “ये सब बाते ओर किसी के सामने कहना 
नहीं चाहती । इतना ही कहता हूँ कि दुरात्मा गंगा गोविन्द्सिह 
की प्रतारणा के कारण मेरे स्वामी ने आत्म-हत्या करली एवं दो 
बच्चे भूख-प्यास से मर गये ।? 


रामानन्द गोस्वामी बोले, “माँ, आप ही के प्रसाद से मेरा 
प्रेमानन्द अब भी जीवित है। यदि आप हम लोगों से अपना 
परिचय देगी तो क्या हम लोग आप का अनिष्ट करने की 
चेष्ठा करगे ?” 


रमणी--“आप लोग मेरा कोई अनिषएट सधान नहीं कर गे, इस 
बात को में अच्छी तरह से जानती हूँ। किन्तु प्रेमानन्द ने 
अब तक किसी के सामने आत्म-विवरण प्रकट करने से मना 
किया है। में नहीं समझती कि इस समय तक भी गंगा- 
गोविन्द्सिह मुझे पकड़ने की क्‍यों चेष्टा कर रहा है। श्ञात 
होता है कि वे इस विषय में कुछ जानते है, इसी से उन्हाने 


मुझे आत्मगोपन करने के लिये ताकीद्‌ की है ।” 


रामानन्द---प्रेमानन्द को इस।समय फिर से गड्ा गोविन्द 
सिंह ने केद करके कारागार में क्यो रखा हे? मेने अपनी ब्रह्मो 
सर ज़मीन आज दस बर्ष से छोड़ दी है। पेत॒क जन्म-भूमि 


तक को परित्याग कर दिया है। 


 श्मणी--“यह तो ठीक ठीक नहीं जानतो कि उसने क्‍यों 
प्रेमानन्द को केद करके रखा है। लेकिन खुना है कि गोर मोहन 










































..हथि 


गंगा, गोविन्दसिह द १२६ 


चोधरी नामक एक दुष्ट व्यक्ति ने उनकी सारी अभिसन्धि को 
प्रकट कर दिया है।” 
रामानन्द--देवीसिंह के पूर्णिया वाले जेल से भंग जाने 


पर प्रेमानन्द्‌ कितने दिन तक द्निाजपुर में थे ?” 


..._ स्मणी--“पूर्णिया से भागकर दिनाजपुर पहुँचते ही मेने 
प्रेमानन्‍्द्‌ से उनके पिता एवं री के पास जाने के लिये कहा 
किन्तु मेरी इस बात से वे सहमत नहीं हुए । वे मुझ से बोले 
माँ ! तुम्हारे ही प्रसाद से मेरी जीवन-रक्षा हुई है। तुस्हारे 
पुत्र का अनुसन्धान किये बिना में घर नहीं लोटेंगा। हाँ, 
उन्होंने गुप्त रीति से पता लगा कर यह जान लिया था कि आप. 
लोग निर्विप्न रहुपुर मे किसी शिष्य के यहाँ निवास कर रहे 
है । उन्हें आप लोगों के लिये किसी विपत्ति की आशा नहीं 
थी, इसलिये लक्ष्मण के साथ वे मेरे पुत्र को तलाश करने चले 
गये । किन्तु ग्यारह चर्य तक काशी, वृन्दावन, प्रयांग, अयोध्या 
आदि स्थानों में पय्येटन करने पर भी मेरे पुत्र का कोई 
पता नहों लगा। तब वे लोग निराश हो कर स्वदेश को 
लोट रहे थे। काशी पहुँचने पर एक महात्मा से उन लोगों को 
पता चला कि मेरा पुत्र पञ्ञाब में है। उस समय लक्त्मण काशी 


से फिर पञ्माब की ओर चला। प्रेमानन्द अपने वृद्ध पिता से 


मिलने के लिये स्वदेश को लोट आये। किन्तु रहपुर में 
जिस शिष्य कें घर आप लोग रहते थे, उसका पता निशान 





तकन देखा। रंगपुर से आप लोग कहाँ चले गये, यह उस 


समय उन्हे कोई भी नहीं बता सका । तब वे बहुत निराश एवं 
दुखी होकर पुनः दिनाजपुर होते हुए मेरे यास पहुँचे। यहाँ 
ने पर उन्हे पता चला कि गड्ला गोविन्द्सिह ने मुझे पकड़ने 




























१२७ 
गई। तब प्रेमानन्‍्द्‌ रामसिह से परामर्श करके मुझे लेकर इस 
जड्ल में वास करने लगे। में दो महीने से यहीं पर हूँ। किन्तु 
बीच बीख मे प्रेमानन्‍न्द आप लोगों का पता लगाने के लिये. 
रंगपुर जाते रहे हैं। इतने में रहुपुर में देवोसिह के आदमियाँ 
ने उन्हे पकड़ करके गड्ला गोविन्द्सिह के पास भेज दिया है। 
गह्डा गोविन्द्सिह ने उन्हे केद करके रखा है।”? 
रामानन्द--“रंगपुर मे देवीसिंह के आदमियों ने उनको 
पकड़ लिया है. इस बात को किस के मुँह से खुना है ?” 
रमणी-“प्रेमानन्द के परामशे से रंगपुर की सारी अत्याचार- 
निपीड़ित प्रजा ने इस समय दल बांध लिया हे। देवीसिह 
के आदमियों ने उन पर जो इतना अत्याचार किया है, इस से 
अब इन लोगों ने दृढ़ प्रतिश कर ली है कि वे कम्पनो को 
अधीनता कभी स्वीकार नहीं करंगे। कम्पनी को एक बारगी 
इस देश से निकाल बाहर करंगे। प्रेमांनन्द के दल के लोग 
सर्वदा इस जगह आकर मेरी खोज ख़बर ले जाया करते हैं । 
बे ही मेरे खाने के लिये चावल वगैरह दे जाया करते हें। 
प्रेमानन्द कलकत्ता जाने के पहले इन लोगों से मेरी खोज- 
खबर लेते रहने के लिये कह गये। किन्तु आज खसुमे बड़ी 
आशंका हो रही है । ज्ञात होता है कि प्रेमानन्‍द्‌ की सारी चेष्ठाय, 
खभी अयल निष्फल हो जायंगे। यह निश्चय हुआ था कि माघ 
की उवीं तिथि के पहले ही प्रेमानन्द सब प्रबन्ध कर लंगे। 
किन्तु जब आज भी नहीं आये, तो इस से बड़ी विपतक्ति की 
आशंका हो रही हैं ।” के 
रमणी की बात खतम होते ही जंगल के बीच से पाँच 
मलुष्य आकर यकायक कुटीर के सम्मुख खड़े हो गये ॥ 
रामानन्द गोस्वामी एवं सत्यवती भय से कांप उठी। किन्तु 




























































१५८ 





रमणो उन्हें आश्वासन देती हुई बोली 4४० है “कोई भय नहीं। ये 
लोग प्रेमानन्द के जान-पहचान के आदमी है। भंमाननन्‍्द का 
क्या हुआ, अभी मालूम हो जायगा।/_ हे 





# 





.... पन्द्रहवों अध्याय 
कलकरस्तेे की यात्रा ह 


वागत पाँचो व्यक्तियों ने कुदोर के द्वार पर पहुँच कर 

.... . क्ुटीस्वासिनी रमणी के चरणों में भक्ति-भाव से 

'.  अणाम किया। रमणी उन्हें आशीर्वाद देती हुई बोली-- भग- 
चान्‌ तुम लोगों को इच्छा को पूर्ण करे ।” इन पाँच व्यक्तियां 

में एक का नाम दयाराम था। कोई कोई इसको द्याशील 

कह कर के भी पुकारा करते थे। अन्य चार आदमी इस रमणी 

के भोजन आदि के लिये मस्तक पर चीज़ लेकर द्याराम के 

साथ आये हुए थे । 

दयाराम ने कुटीर-वासिनी रमणी को सम्बोधन कर के 

कहा, “माँ, हम लोग इस समय विशेष उत्कणिठत हो रहे हैं। 
प्रेमानन्द्‌ पकड़े जाने के समय कह गये थे कि जिस तरह 
होगा, जेल को तोड़ कर के भी ७ वीं माघ के पूर्व रंगपुर पहुँच 
जाऊँगा। किन्तु आज तक भी वे आ नहीं सके | वे यह भी 
कह गये थे कि यदि ठीक समय पर में नभी आ सक्‌ तो 
डस दिन तुम लोग कार्यारम्भ कर देना। उन्हीं के उपदेशा- 
ज्ुसार गत दिवस हम लोगों ने नूरुल्सुहम्मद को नवाब की 
गद्दी पर बैठा कर कम्पनी के प्यादों एवं बरकन्दाज़ों को गाँव 
बाहर निकाल दिया है। किन्तु उन लोगो ने डसी विश्वास- 
/ गौर मोहन चोधरी को सहायता लेकर कालीहाट के 


























श्र्५९ कलकच्ते की यात्रा 


लोगों को पकड़ना आरंभ कर दिया है। इसी कारण से कल 
हम लोगो का उन लोगों से युद्ध हो गया था। युद्ध 
वे सम्पूणं रूप से परास्त हुए। ईस्ट इण्डिया-कम्पनी के 
सिपाही, प्यादे, बरकन्दाज़ कोई भी प्राण लेकर नहीं भाग सके। 
प्रेमानन्द कह गये थे कि भागते हुए लोगों की कभी जान 
'नहीं लेनी चाहिये पर हमारे पत्त के लोगों ने उनके उस 
डपदेश को भूल कर सामयिक उत्तेजना वश कम्पनी के सभी 
लोगों के श्राण ले लिए। एवं उनके साथ ही साथ गोर 
मोहन चौधरी के भी मार डाला। गोर मोहन चोधरी की 
विश्वास-घातकता के कारण ही प्रेमानन्द्‌ गोस्वामी पकड़े गये 
थे। इसलिए केवल बैर का बदला लेने के भाव से प्रेरित होनेके 
कारण हमारे लोगों ने गौर मोहन को मार डाला। हमें ज्ञात होता 
है कि प्रेमानन्द्‌ ठाकुर के संग्राम-च्षेत्र में उपस्थित न रहने पर 
उनके निद्धांरित किये हुए सब दिवपो का पालन करना बड़ा 
कठिन होगा। वे बारम्बार कह गये थे कि धर्म का मार्ग-- 
'खत्य का मार्ग-न छोड़ने पर हम लोगो की कभी पराजय नहों 
हो सकती। उनके उपदेशों के प्रतिपालन के लिये हम लोग 
प्राणपण से चेष्टा करते हैं। किन्तु विपक्ष-दल्न विश्वास-घात 
कर रहा है, उससे हमको भय होता है कि आत्म-रक्षार्थ हम 
लोगों को भी कभी कभी न्याय-पथ छोड़ कर अन्याय-पूर्ण युद्ध 
चृत्त होना पड़ेगा । इस समय हम लोगों को उपदेश देने 
'चालां कोई नहीं है। आपको हम लोग साक्षात्‌ भगवती देवी 
सममेते हैं। प्रेमानन्‍्द के उद्धार के लिये इस समय वया करना 
चाहिये, यही आप से पूछने के लिये आये हुए हैं।” 
द्याराम की बात खतम' होने पर कुटीरवाखिनी रमणी 
बोली, 'बेटा, जब लड़ाई आरंभ हो गई है, तब तुम में से 
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किसी को भी इस समय कार्यक्षेत्र को छोड़ कर प्रेमानन्द के: 

उद्धार के लिये दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं । 

तुम लोग कायजक्षेत्र में डेट कर प्राणपण से युद्ध करे। प्रेमा- क्‍ 

नन्‍्द के उद्धारार्थ जो कुछ करना होगा, उसे में स्वयं करू गी । 

कम्पनी के दोरात्म्य से सारा ही देश अराजकता-पूर्णो हो रहा 

इससे विशेष अत्याचार होने की संभावना है। विपक्ष-दल 

देशी रमणियों पर कोई अत्याचार न कर सके, इसके लिये आरण- ५ 

पण से चेशा करनी होगी। प्रेमानन्द तुम लोगों से बारस्वार 

कह गये हें--युद्धकाल में क्या अपने दल को ओर क्या 

विपक्ष-दल की स्त्रियों पर किसी का प्रकार अत्याचार न होने 

पावे, इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिये। उनके 

इस उपदेश का कभी उल्लंघन न करना ।” 


दयाराम--“हम लोग शरीर में प्राण रहते उस उपदेश की 

कभी अवहेलना नहीं करंगे। किन्तु कम्पनी के सिपाही स्त्रियां 

तक पर अत्याचार करने से बाज़ नहीं आते, इसलिये उनकी 

ऐसी निष्ठुरता पूर्ण कारवाइयों को देख कर हमारे लोग भी 

क्रोद्धोत होकर उनका अलुकरण कर सकते हैं ।” 
कुटीर-चासिनी--“पुरुष होकर जो सेनिक नारी-जाति पर. « 

अत्याचार करते हैं, वे वास्तव में कायर हैं। वे कभी बोर 

कहलाने के योग्य नहीं । वे सचमुच दुष्ट हैं।” 
दयाराम--“आपके इस उपदेश का प्रतिपालन करने के... 

लिये हम लोग प्राणपण से चेष्ठा करेंगे। कल के युद्ध होने के 

बाद हम लोग सायंकाल को रंगपुर छोड़ कर आज अपराध 

में यहाँ पहुँचे। क्या हमको अभी रंगपुर लोट जाने को 

कहती है ।” द 


र-वासिनी--“तुम लोग एक मुहते भी विल्म्ब न करो। 
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साथ के लोगों को लेकर घोड़े पर सवार हो रंपपुर को चले 
जाओ | ईश्वर की इच्छा होने पर प्रेमानन्द भी चार पाँच दिन: 
के भीतरन्यहों पहुंच जायेगे 0? 

इ्याराम रमणी को प्रणाम कर, उसी समय रंगपुर को चला। 
उसके चले जाने पर कुणीर-वासिनी देवो ने सत्यवती से कहा, 
“बेटी, में स्वयं भेमानन्द के उद्धारार्थ कल्कचा जाऊंगी। तुम 
लोग इसी स्थान पर मेरे लॉट आने तक रहो । किन्तु मुझे एक 
बात की आशंका हो रही है। प्रेमानन्द ने मुझे इस स्थान को 
छोड़ कर जाने से बार बार मना किया है। में नहीं कह सकती 
कि किस उद्देश्य से उन्होंने ऐसा कहा था। 

सत्यवती बोली, “माँ, आपको दूसरी जगह जाने का 
उन्होंने निषेध किया है, इसलिये आप यहां पर रहे । में कल- 
कत्ता जाकर उनके उद्धार के लिये चेष्टा करू गी । 

कुटीर-वासिनी--“डनके उद्धार के लिये तुम किस उपाय 
का अचवलस्बन करोगी ?” क्‍ 

. खत्यवती--“डस जगह जाकर परिस्थिति के अनुसार जो 

करना होगा, करू गी ।” 

कुटीर-वासिनी--“तुम कुलवधू हो। तुम्दारे लिये यह 
हुस्साध्य है ।” क्‍ 

सत्यवती--“विपक्ति में पड़ कर बहुत ढुस्साध्य कामी को 
करना सीख लिया है | विपद॒ एवं दुरचस्था मनुष्य को अनेक 

तो की शिक्षा देती है।” 








#%% 





कर बोले--“बहू ने जेसा साहस दिखा कर मुझको कार: 
किया है, उससे मुझे अज्लुमान होता हे कि वह अवश्य ही बेटे 
को छुड़ा कर ला सकेगी । मैं ओर अधिक दिन तक जिन्दा 





्छे 
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नहीं रहूँगा। झत्यु के पहले एक बार बच्चे को देखने को 


इच्छा होती है।” द 

रामानन्द की बात अभी खतम ही हुई थी कि इतले में रूपा 
आ करके इनके सामने उपस्थित हो गया। रूपा पहले ही से 
जानता था कि ये लोग पांड्या के जंगल में आकर रहेगे। रूपा 
को निरापद लोटा हुआ देख कर इन लोगों को अपरिमित 
आनन्द हुआ । बहुत बातचीत होने के बाद खत्यवती ने जगा 
को साथ लेकर स्वामी के उद्धाराथं कलकच्े की यात्रा को। 
इसकी अज्लुपस्थिति में कुटीर-वासिनी रमणी शमाननन्‍्द को 
सेचा-शुश्रूषा करने लगी | 





रु रा 
सोलहवा अध्याय 
... रवञ 
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..  अर्थातगंगागोविन्द्सिह देशी लोगो में प्रत्येक के साथ जिन- 
से उसे काम पड़ता--बड़ा हो निष्ठुरतापूण व्यवहार करता! 
योरोपियन लोग उससे घुणा करते थे, देशी लोग उससे कांपते थे। 
“>हेस्टिंग्ध के भामछे में मि० पेटरसूर की गवाही । 

इस संसार में जो दूसरे का अनिष्ट करके पद्‌-प्रभुत्व पाता 

है, जो स्वंदा स्वार्थपरता द्वारा परिचाल्ित होकर दूसरे की 
-बुराई की ज़रा भी परवा नहीं करता, उसे इस जीवन 
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कै 


में कभी शान्ति नहीं मिलती | चिर-अशान्ति ही उसे एक मात्र 
पुरस्कार मिलता है। किन्तु ऐसे सभी मनुष्य एक ही प्रकार 
» की अशाम्ति का उपभोग नहीं करते । अपनी अपनी प्रकृति 
के अजसार एक एक व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार को अशान्ति का 
उपभोग करता है | 
स्वार्थपरता, अर्थलिप्सा, काम, कोध इत्यादि विकारों ने जिस. 
के हृदय को एक दम पत्थर बना दिया है, जिसके हृदय में 
दया का नाम [मात्र भी दिखाई नहीं पड़ता, जिसके कानो में 
. दरिद्रों का आर्तनाद एवं ऋन्‍द्न-ध्वनि कभी प्रवेश नहीं करती, 
आंत्म-सुस्तर-चिन्ता ने जिसके ज्ञान को निष्पन्द कर दिया है, 
पव॑ यश और प्रशुत्वलाभ की. अदम्य अभिलाषा जिस की 
चिन्ता शक्ति को केवल उसी ओर परिचालन करती है, निराशा 
एवं भय ही उनकी चिर-अशान्ति का एक मात्र सूल कारण 
होता है । 
दूसरी ओर जिसका विवेक इतने पर भी सम्पूण रूप से 
निष्पन्द नहीं हुआ है, दया, स्नेह, ममता, अब भी विद्युत के 
आलोक के समान जिसके हृदय में अन्तिम चेतावनी को तरह 
कभी कभी समुद्त हो जाती है, परमेश्वर उसे सनन्‍्मार्ग पर 
खाने के लिये समय समय पर उसके हृदय में अनुताप की 
अपञ्औि प्रबवलित करके, उसे आत्म-छुधार का खुयोग प्रदान 
करते हैं। . ह 
 देवीसिंह का हृदय एक दम पत्थर हो गया था; उसको 
अन्तरात्मा जलकर राख सी हो गई थो । दया, ममता एवं स्नेह 
का आलोक उसके अन्धकूप के सदश हृदय में प्रवेश नहीं 
कर सकता था; कोई कुकमें, किसी प्रकार का अखसदाचरण 
उसके हृदय में अलुतापानल को प्रज्वलित नहीं कर सकता था। 
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. किन्तु गंगा गोविन्द्सिह, देवीसिह के समान एकद्म मलु- 
ध्यत्व विहीन नहीं हो गये थे । स्वार्थपरता, एवं अर्थेलिप्सा ने ! 
सम्पूर्ण रूप से उसकी विचार-शक्ति को निष्पन्द नहीं कर * 
दिया था। एडमण्ड, बके, आदि इंग्लेडघासो सहृदय महा- . - 
त्माओं ने देवीखिंह एवं गंगा गोविन्द्सिह दोनों को एक तरह 
का नर-पिशाच कहा है। किन्तु गंगा गोविन्द्सिह के हृदय में 
क्षणस्थायी बिजली की तरह समय समय पर स्नेह, ममता एवं हर 
दया का अन्तिम चिन्ह प्रकट होता रहता था। 6 


गंगा गोविन्द्सिह सर्वद दिन भर राजस्व सम्बन्धी कार्यों 
में व्यस्त रहते थे। देश के कुल राजस्व सम्बन्धी कार्यों का 
भार उन्हीं के हाथ में था। इसलिये दिन मर में एक क्षण के लिये 
भी दूसरी बातों के सोचने का उन्हें मोका नहीं मिलता था। 
किन्तु प्रायः प्रत्येक राजि को एक भयानक स्वप्न उनकी निद्गा _$ 
को भंग कर देता था। स्वप्रावस्था में कमी कभी रात मे वे चिज्ञा ा 
'डठते थे । ः 
.. प्रायः बारह तेरह वर्ण से प्रत्येक रात्रि में वे स्वप्त में देखते 
कि एक परम खुन्द्री ब्राह्मण-कन्या हाथ में तेज छुरी लिये. « 
हुए दोनों बगलों में दो सझत-सन्तान लेकर दोड़ती 
उनकी ओर आ रही है। बाह्मणी पास आते ही दोनों सुत 
सनन्‍्तानों को उनके मस्तक पर पटक कर उनके वक्तस्थल में 
छुरो घुसेड़ रही है। पुनः पीछे से एक ब्राह्मण अपने गले का 
जनेऊ खोलकर उनके गले में कस रहा है। एवं बारबार क्रोध 
...._ पूर्वक कह रहा हे, “तेरे अत्याचार से मैंने सर्वस्व गयाँ कर 
अपनी जान दे दी । आज उसी तरह से तेरो जान लू गा।” 
. जनेऊ के गले में लगाते ही उनका गला कसा हुआ मालूमः 
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मारी फिर रही: थी । कई महीने हुए राजा देवीसि|ह ने उसे 
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पड़ता । |वे स्वप्रावस्था ही में चिन्ना उठते । उनके चिल्लाने के 
'साथ साथ उनको स्त्री की निद्रा भी भंग हो जातीं। 

गंगा' गोविन्द्सिह की सहधर्मिणी अत्यन्त पतिश्राणा 
एवं पुएयतवी थीं | वे अपने स्वामी के मुख से इस स्वप्न की 
बात को खुन कर अत्यन्त दुश्खी होतीं। ऐसे स्वप्न के सम्बन्ध 
मे हिन्दु-रमणी के तत्कालीन संस्कारों से परिचालित होकर 
उन्होंने एक दिन अपने स्वामी से कातर शब्दों मे कहा-- 

. “नाथ ! जब तक तुम पहले के किये हुए पापों का प्राय- 
ख्वित न करोगे, तब तक स्वप्तस्वरूप इस कठिन रोग से छुट- 
'कारा नहीं पाओगे । अतएणव जिस ब्राह्मण-कन्या को तुम स्वप्न 
में देख रहे हो, उसका पता लगाओ। जितनो भूमि से उसे 
वश्चित किया है, उससे सोशुनी भूमि देकर उसकी प्रसन्नता 
प्राप्त करो । तुम्हारी मंगलकामना के लिये में कुछ समय तक 
उसको अपने घर में रख कर उसके चरणो की सेवा करूँगी; 
उससे ज्ञषमा-प्रार्थना भी करूँगी ।” 

गंगा गोविन्द, देवी सिंह के समान एक दम पाषाण हृदय 
के नहीं थे। उन्होंने अपनी स्त्री के कहने के मुताबिक करना 
स्थिर किया। स्वप्त में वे जिस ब्राह्मण-कन्या को देखते थे, उसे 
पहले ही से पहचानते थे । इसलिये उसे लाने के लिये उन्होंने 
आपदमियों को भेजा । किन्तु उनके भेजे हुए आदमियां ने लोट 
कर कहा कि वह ब्राह्यण-कन्या पागल होकर रास्ते २ मारी 





बाँच करके रखा था । तब गंगा गोविन्दर्खिह ने देवोसिह से 
उस ब्राह्मण-कन्या को छोड़ देने के लिये अजुरोध किया। 
किस्तु उस समय गंगा गोविन्द्र्सिह मुशिदाबाद मे एक 
कानूनगो थे। उस समय: उनका विशेष प्रश्ुत्व नहों था। देवी- 
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सिह ने उनकी बात नहीं सुनी। इसीसे देवीसिंह के साथ 
गंगा गोविन्द्सिह की प्रथम शत्रुता हुई थी । .... 

देवीसिह पहले ओर इस समय भी समभते थे "कि गंगा - 
गोविन्द्सिह इस ब्राह्मण-कन्या को उपपल्ली बनाने के लिये 
अनुसन्धोन कर रहे हें। किन्तु असली बात यह नहीं थी । 
देवीसिंह के समान जिसकी अन्‍्तरात्मा एकदम नरक के 
सदश हो जातो है, वह मनुष्य के किसी कार्य में मी सद़॒देश्य 
नहीं देख सकता । 

गंगा गोविन्द्सिह सैकड़ों चेष्ठाये करने पर भी उस ब्राह्मण- 


कन्या को न ला सके । किन्तु बारह वर्ष तक बराबर प्रत्येक 
रात्रि में उसे स्वग्न में देखते रहे । 
























सब्रहवों अध्याय 


विज्ञव का फल 


“रे पापिष्ठ राजा रायदुक्लम दुर्बल, द 
गालि कुलेर ग्लानि, विश्वासघातक, ५ 

ड्विलि ड्वालि पांपि | कि करिलि बल, 

तोर पापे बांगालीर घाटिवे नरक।” 
-+नवोन चंद्रसेन । 
टुसके पहले अध्याय में डह्लिखित गंगा गोविन्दर्सिह के 
स्वप्न का विवरण पढ़ कर पाठक सहज ही शअज्ञुमान 
कर सकंगे कि गंगा गोविन्द्खिह कुटीर-चासिनी च्राह्मण- 
कन्या को ही खप्त में देखते थे। किन्तु यह कुटीर-बासिनी 
'ण्मणी कोन है, एवं किस प्रकार से वह वर्तमान दुस्वस्था को 















है 


विध्वव् का फूल 
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पहुँची थी, उसका वर्णन करने के पहले कई णेतिहासिक 
घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है। अतएव इस अध्याय 
के आरखण्म में उन ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया 
जाता है। इनक 
बंगदेश पर जब मुसलमानों की विजय-बैजयन्तो फदरा 
रही थी, तब महराजा मानसिह एवं टोहरमल आदि सहदय 
सुबेदारों ने, अपने अपने शासन-काल में बड्भाल के मिन्न २ 
भागों की बहुत सी भूमि ब्राह्मण ओर परिडतों को निष्कर 
दान कर दी थी। वे ब्राह्मण और परिडतो के अतिरिक्त दूखरे 
विद्वान ओर सच्चरित्र लोगों को कभी कोई सम्माव सूचक 
उपाधि देते समय बहुत सो भूमि भी प्रदान करते थे । वर्तमान 
समय में किसी रेलवे के कन्द्राक्‍्टर तथा पबलिक वक्स 
डिपाटंमेरट के ओवरखियर दो तोन लाख रुपये हड़प कर, 
उसमें से दस हज़ार रुपये किसी कमिक्षर के अमुरोध से 
सार्वजनिक हित के कामों में चन्दा दे देते हैं ओर वे राय 
बहादुर अथवा सीं० णस० आई० की उपाधि पा जाते हैं, ऐसा 
नियम पहले नहीं था। हिन्दू शजा तथा मुसलमान बाद- 
शाह किसी व्यक्ति को सम्भान सूचक उपाधि प्रदान करने 
के उपलबच्य में प्रायः भूमि भो देते थे। कभी कभी दूसरी सू ल्‍्य- 
वान वस्तुये भी बिना मूल्य देते थे। नजर के तोर पर उस 
_बस्तु का कुछ मूल्य नहीं लेते थे। इस प्रकार को भूमि-दान- 
प्रथा के प्रचलित होने से, बज्लाल की प्रायः एक चतुर्थाश भूमि 
को, देश के परिडत तथां अन्य सच्चरित्र व्यक्ति निष्कर उप- 
योग करते/थे। बहाल के मुसल्लमान सूबेदारों मे दो एक नितान्‍्त 
जघन्य-चरित्र के व्यक्ति: कहे जाते थे। वे लोग भी इन निष्कर 
ज़मीनों को ज़ब्त करने अथवा कानून द्वारा उन पर कर 
द ] 



















ही 


गंगा गोविन्द्सिह..... १३८ 


लगाने की चेष्टा नहीं करते थे। किन्तु सिराज्ञ को सिंहा- 
सन-च्युति के बाद लार्ड क्लाइव आदि की अर्थल्ोलुपता 
के कारण सुश्शिदाबाद का राज-कोष एक दम खाली हो गया। 
वैसी दशा में ज़मीन पर मालगुज़ारी बढ़ाये बिना ख़च नहीं 
. चल सकता था। इसलिये मीणजाफ़र के खिंहासन पाने के 
समय से ही देशीय ज़मीन्दारों पर घोर अत्याचार होना 
आरम्भ हो गया । इसके बाद, मीरकासिम ने सिंहासन पाने के 
निमित्त ईस्ट इण्डिया कम्पनो के कर्मचारियों को बहुत रिश्वत 
देना स्वीकार किया एवं उस रिश्वत के रुपये देने के लिये उसे 
 मालगुज़ारी को दुगुनी कर देनी पड़ी । सन्‌ १५८२ ई० में महा- 
राजा योडरमल की अमलदारी में बज्ञाल की ज़मीन को वार्षिक 
आंय एक करोड़ सात लाख रुपये थी। इसके बाद १७४७ 
साल में सिराज़ के शासन-काल तक भूमि का राजस्व एक 
करोड़ पेंतालीस लाख से कभो अधिक नहीं हुआ था । 
किन्तु मीरकासिम के समय में (सन्‌ १७६३ ई०) दो करोड़ 
छुप्पन लाब अधिक मालगुज़ारी बढ़ाई गईं। उसके बाद से 
क्रमशः भूमि की ल्गान बढ़ाई जाने लगी । 

मुहस्मद्र॒जां ख़ाँ के समय से बंगाल की निष्कर बह्मोत्तर 
ज़मीन की ज़ब्ती आरम्भ हुई। किन्तु मुहस्मद्रज़ां खाँ को पद्‌- 
च्युति के बाद, जिस समय वारेन हेस्टिग्स ने स्वयं मालगुज़ारो 
वसूल करने का भार अहण किया, उस समय बज्ञाल को 
निष्कर भूमि को भोगने के अधिकार छीन लिये । उन्होंने ज़मी- 
न्द्प्रो-तालुकेदारों को बेदखल करके उनकी पेठक ज़मीन नीच 
कुल में पेदा हुए कलकत्ते के गुमाश्तों को इज़ारा देना आरंभ 
किया । इज़ारेदार यथासाध्य मालगुज़ारी बढ़ाने लगे, इस प्रकार 
सिराज़ की सिंहासन-च्युति के कारण राष्ट्र-विप्लव होने से. 
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भूमि-विभाग एवं भूमि विधान के सम्बन्ध में घोर परिवर्तन 
उपस्थित हुआ। द ० 

वर्तेशान काल के दो एक खास महाल के डिप्टी कलक्टरों 
की तरह, मुहमद्रज़ा खाँ, वारेन हेस्टिग्स की प्रसन्नता प्राप्त 
करने के निमित्त, अनेक अवैध उपायों का अवलमस्बन करके, 
बड्ाल की मालगुज़ारी बढ़ाने की चेष्ा करने लगे। रज़ा खाँ 
के अधीन गज्ा गोविन्द्सिह के ज्येष्ठ श्राता राधा गोविन्द्लिह 
मुर्शिदाबाद के अन्तर्गत किसी एक परगने के कानूनगो थे। 
किन्तु उस समय जो कानूनगो अपने रजिस्टर में रहोबदल 
करके, परगने की ब्रह्मोत्तर ज़मीन ज़ब्त करने की सुविधा कर 
देते थे, वेही मुहम्मद्रज़ा खाँ एवं ईस्ट इण्डिया कम्पनी की 
असन्नता पाने में समर्थ होते थे। राधा गोविन्द्सिह एक बहुत 
धार्मिक पुरुष थे। मिथ्या प्रवश्चना की वे अन्तःकरण से घृणा 
करते थे। इसलिये रज़ां जाँ एवं इंस्ट इण्डिया कम्पनी के 
अधीन काम करना उनके जेसे व्यक्ति के लिये बड़ा कठिन 
हो गया । किन्तु इनके छोटे भाई गड्डा गोविन्द्सिह 
चाल्यावस्था ही से अत्यन्त चतुर एवं कार्यदत्त थे। वे अपने 
बड़े भाई की जगह पर कानूनगो का काम करने लगे ओर दों 
ही एक महीनों में उन्होंने कई ब्राह्मणों की ब्ह्मोत्तर ज़मीन को 
ज़ब्त करने की सुविधा कर दी । उसी समय में मुर्शिदाबाद के 
आर पास किसी एक प्रसिद्ध आम में जगन्नाथ भद्दाचार्य 
'नाम के एक कुलीन ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी खसह- 
धर्मिणी का नाम कमला देवी था। कमला देवी देखने में जैसी 
रूपचती थीं, उनका चरित्र भी उसी के अल्लुरूप था। सभी 
आमवासी उनको विष्णु भगवान्‌ की कमला के समान परम 
साध्वी एवं. सदाचारिणी समझ कर उन पर बड़ी श्रद्धा एवं 
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भक्ति रखते थे। जो व्यक्ति उन्हें एक बार भी देख लेता, वह 
उनकी उस खेहमयी ग्रशान्त मूर्ति को कभी भूल नहीं सकता 
था | कमला देवो के गर्भ से जगन्नाथ के तोन पुत्र पेदा हुए । 
इन तीनों पुत्रों के अंग की खुंद्रता देख कर देखने वाले लोग 
मोहित हो जाते थे । 

शास्त्ज्ञ एवं धार्मिक जगन्नाथ भद्टाचाय ख्री तथा पुत्रा के 
साथ अत्यन्त सुख के साथ समय बिताते थे। उन्हें किसी 
प्रकार की सांसारिक यंत्रणाय नहीं सताती थीं। पत्‌क ब्रह्मोत्तर 
ज़मीन का उपभोग करते हुए वे स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत 
करते थे। कभी किसी शुद्रादि का दान नहों अहण करते थे । 


किन्तु देव के दुर्विषाक से, गंगा गोविन्द्सिह के छुल से 


महस्मद्रज्ञा जाँ की अमल्दारी में जगन्नाथ भद्ञाचायं की सारी 
अज्योत्तर ज़मीन जब्त हो गई | महाराजा मानलिह ने उनके पूछ 
पुरुषों को यह ज़मीन दान में दो थी। इसका कोई लिखा हुआ 
कांगज़ न था। लगभग तीन सा वर्षो तक वंश-परम्परा से 
जगन्नाथ एवं उनके पूर्व-पुरुष इस ज़मीन का उपभोग करते 
आये थे। कानूनगो का रजिस्टर ही इस ब्रह्मोत्तर ज़मोन का 
'शक मात्र प्रमाण था। किन्तु गज्ञा गोविन्द्सिह के रजिस्टर में 
इस ज़मीन को कोई ज़िक्र नथा। इसलिये मुहम्मद्रज़ा खाँ 
को .अमलदारी में जगन्नाथ की ब्रह्मोत्तर ज़मीन ज़ब्त 

कर लो गई । 
..._ जगन्नाथ साचने लगे कि गंगा गोविन्द्खिह का छुल ही 
.. इस विपत्ति का मूल कारण है। वे सर्वेदा गंगा गोविन्द से 
_ अगड़ा किया करते। उनको स्थ्रीं-पुत्र के श्रतिपालनाथ ओर 
कोई सहारा न था। उनकी ब्रह्मो्तर ज़मीन के ज़ब्त हो जाने 
र भी उनको पुरानों प्रजा उन्हीं को मालगशुज्ञारी देने लगी। 
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किन्तु थोड़े ही दिनों में उस ज़मीन को कासिम बाज़ार के बेबर 
साहब के शुमाश्ते ने इजारा ले लो । यह नया इज्ञारेदार अजा 
के ऊपर घोर अत्याचार करने लगा | प्रजा के लिये आत्म-रक्ता 
ऋरना अत्यन्त कठिन हो गया । इसलिये वे जगन्नाथ को किसी 
घकार से सहायता करने में समर्थ न हुए । 

एक वर्ष तक जगन्नाथ ने तो घर की सामओी बेंच कर 
किसी प्रकार कष्ट से दिन बिताये। किन्तु दूसरे वर्ष बड़ी 
'विपत्ति में पड़े। विशेष कर इस साल ( १७६६ ) देश में पेदा- 
चार बहुत कम हुई । चांचल का सूल्य बहुत बढ़ गया था। जग- 
ज्ञाथ के पास शुज़ारे के लिये कोई अन्य मार्ग नहीं था। यहाँ 
तक नोबत आ पहुँची कि स्त्री ओर बच्चों के साथ कभी कभी 
'बिना खाये भी रह जाना पड़ता था। - 

कमला देवी सखूत कात कर एवं घर का आम, कटहल बेच 
'कर जो दो चार पेसे पाती, उससे बाल-बच्चो को एक दो 
दिन के लिये खाने भर को हो जाता | इस घोर विपत्ति ने जग- 
नआञाथ को एक दम पागल बना दिया वे अपनी रुती से कहते-- 
“मैं दिल्‍ली के बादशाह के यहाँ जाकर अपनी बद्योचर ज़मीन 
'को बहाल कराके ल्ाऊँगा । मेरे सात पीढ़ी की ब्रह्मोत्तर 
पज़्मीन से मुझे कोन वे दखल करने वाला है ?” 

जगन्नाथ के ज्येष्ठ पुत्र क्ेत्रनाथ की अवस्था इस समय 
आयः बारह वर्ण की हो गई थी। वह रोज़ रोज़ अपने पिता 
के मुख से उपयेक्त बात को खुन कर एक दिन बोला-- 

“पिता तुम घर रहो | तुम्हारे चले जाने से मां को लकड़ी कौन 

ला देगा ? बाजार में जाकर आम कोन बंच लावेगा ! में ही 
“दिल्ली के बादशाह के पास जाऊँगा।”? 
. चुच्न के मुख से यह बात खुनकर जगन्नाथ आँखों से आँख 
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गिराने लगे । अपने बाल बच्चों की दुरवस्था देख कर उनका 
हृदय विदीणो होने लगा । सर्दी से रक्षा करने को छोटे लड़के 
के लिये कपड़े खरीदने तक की भो सामथ्य उनमें न रही। 
ग्रातःकाल दोनों छोटे बच्चे को छाती में रख कर उन्हें शीत से 
बचाना पड़ता था। कमला देवी एक पुराने वस्त्र द्वारा घुटने 
से कमर तक शरीर की किसी तरह लज्जा निवाश्ण करती ॥ 
किन्तु कमर से मस्तक तक का शरीर बिल्कुल खुला रहता 
इसलिये अब बाहर निकलना भी बड़ा कठिन हो गया। इस 
प्रकार के पुराने चस्त्र पहन कर कोई रमणी अपने स्वामी एवं 
सन्‍तान को छोड़ कर दूसरे किसी के सम्मुख उपस्थित नहीं 
हो सकती थी । क्‍ 
० ३६ .. 2५ है . 

दिन दिन जगन्नाथ की दरिद्रता बढ़ने लगी | एक बार तीन 
दिन के बीच एक मुट्ठी अन्न तक न मिला। अब उनके तोनों 
बच्चे एवं स्त्री पेड़ों के पच्े एवं जड़ रांध कर खाने लगी। 
जगन्नाथ से अपनी स्त्रो एवं पुत्रो का कष्ट देखा न गया। वे 
एक बार तज्षिप्त होकर आत्म-हत्या करने को उद्यत हुएण। कमला 
देवी उन्हे नाना प्रकार की बात कह कर सान्त्वना देने लगी । 
किन्तु वे अपनी कुधारणा से विरत नहीं हुए । रात में चुपके 
से घर के बाहर आकर उन्होंने एक आम के वृक्त की डाली में 
रस्सी लटका कर प्राण त्याग दिये। 

स्वामी के वियोग से कमलादेवों एकबारगी हताश हो 
गई। इस समय उसके दुःख को सोमा न रही । 
.. जगन्नाथ की सत्यु के दो दिन बाद उनका बड़ा पुत्र क्षेत्र 
नाथ माता के पास आकर बोला--“माँ, पिता कहा करते थे 

दिल्ली के बादशाह के पास जाने पर हम लोगों की ब्रह्मो 
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र॒ ज़मीन फिर मिल सकती है। इसलिये में इसं समय दिल्‍ली 

के बादशाह के पास जा रहा हूँ । तुम इस समय घर मे रह 
कर इन छोटे छोटे भाइयों का प्रतिपालन करो ॥” 

पुत्र की बात खुनकर कमला आँखों में आँसू भर कर बोली 
“बेटा; तुम बारह वर्ष के बालक हो ! तुम किस तरह से अकेले 
दिल्‍ली जाओगे ? इस शरीर में प्राण रहते किस तरह से में 
तुझे बिदा कर सकतो हूँ? परमेश्वर ने जो भाग्य में लिखा है 
वहाँ तो होगा ही । किन्तु इस समय में तुमको अपने पास से 
अक्ा नहों करूगी ।” 

किन्तु बालक किसी प्रकार माता की बात से सहमत नहीं 
हुआ। वह रात्रि में घर से भाग कर चला गया । 

. ऋमलादेवी पर दुःख के ऊपर दुश्ख, विपत्ति के ऊपर 
विपक्ति ओर शोक के ऊपर शोक पड़ा । एक तो दरिद्रता के 
काण वे असाधारण दुःख पा रही थों, यहाँ तक कि बच्चों को 
खं के लिये दो दाने तक दे नहीं सकती थीं; दूसरे ऐसे दुभ्ख 
के उपर पुनः स्वामी-वियोग, पुत्र का देश-त्याग, क्या मलुष्य 
इतने यन्‍्त्रणा, इतना कष्ट सहन कर सकता हे? वह भी 
आतव्ऋृत्या करके सभी यत्यणाओं, सभी कष्टो से छुटकारा पा 
सकत॑ थीं, किन्तु पुत्र-स्नेह ने उन्हे इस मार्ग को अवल्स्बन 
करने हीं दिया । 

आा | मात-स्नेह क्या ही अमूल्य रल, क्या ही स्वर्गीय 

पदार्थ! । माता केवल दो बच्चों के लिये थेय अवलस्बन करके 

संसारफ़ी इन यच्यणाओं को भोगने लगी । धन्य हे नारी जाति 
के थैये ग्रे ! धन्य है इसकी सहिष्णुता को ! 
# २ 

कमादेवी के बड़े लड़के के गृह त्यागने के चार हो दिन 






ही 
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के बाद भोजबन मिलने से उनके दोनों बच्चों की झृत्यु हो गई। 

उस समय शोक एवं दुःख से वे एकद्म पागल हो गई। दोनों 

बच्चों को गोदी में लेकर एवं एक तेज़ छुरी साथ में लेकर वे 

गज्ला गोविन्द्सिह के प्राण लेने को उसके घर की ओर चलीं। 

. झुशिदाबाद शहर के एक छोटे से घर में गह्ना गोविन्दर्सिह 

उस समय निवास कर रहे थे। कमला देवी उनके उसी घर 

में पहुँच कर उन्हें देखते ही उन पर सपटी। किन्तु छुरी चलाने 

के पहले ही दूसरे लोगों ने उसे पकड़ लिया, एवं पण्ली 

समझ कर उसे मारने लगे। मारने के समय कमला हेची 

पागल को तरह बकती हुई जिस समय अपने पति की ब्रह्मोत्तर 

ज़मीन एवं अपनी दुरवस्था की बातें कहने लगों, उस समय 

गज्ला गोविद्खिह ने स्पष्ट समझ लिया कि यह रमणी जगन्नाथ 

भट्टाचाय्वे की स्त्री है। तब गड्गा गोविद्सिह के हृदय में मानो 

हे बिच्छू ने काट खाया । ये खब बाते उ नहें स्वप्न की सी प्रतीत 
..._' देने लगों। थे स्तब्ध होकर खड़े रहे। है... ४ 

जी, गन्ना गोविन्द्सिह के आत्मरुधार के लिये यही पहला 

|... मौका था। यदि इसी घड़ी से वे दूसरों को कभी न सताने 

एवं दुःख न देने की प्रतिशा कर लेते, अन्तस्थित अद्व मय 

| अभुत्त्र की लिप्सा का परित्याग कर देते, तो इस जीवब में. 

॥._खुख की नोंद सोते | कमला देवी को छाया प्रत्येक राजि में उन 

|. :. की-निद्वा भंग नहीं करती ॥ किन्तु संसार के मोहान्धकार में 

पड़कर मजुष्य ईश्वर-प्रदूस ऐसे खुयोग की अवहेलना करता है 

पव अज्ुत्व ही से केवल खुख पाने की आशा करता है। 

... फैसला देवी गज्ञा गोविन्द्सिह के घर से निकाली जाकर 

.. तिपावस्था में मुर्शिदाबाद के आस पास आम रास्ते पर 

_ पगली की भाँति घूमने लगी। इनके एक परिचित ने दोनों 


































न द विप्रच का फल 


स्ुत बच्चों को गोदी से ज़बद॑ंस्तों छीन कर उनको दाह 
क्रिया की। | 


कुछ काल के उपरान्त देवीसिंह ने मुशिदाबाद के पास 


किसी रास्ते पर कमला देवी को घूमते हुए देख कर, अपने 


आदमियों से उसके पक उने के लिये कहा। कमला देची अत्यन्त 


रूपचती थी। अपने केशोीं को बिखेर कर जब बह पगली 


की तरह घमती थी, उस समय भी इसकी रूप-राशि को देख 


'कर बहुत से लोग मोहित हो जाते थे। 


दुरात्मा देवीसिह मन ही मन विचारने लगा, यह स्त्री 


'रूपवती है। इसका पागलपन दूर होते ही इसे किसी साहब 


के पास भेजकर उसका कृपापात्र बन जाऊँगा। विशेष कर 
साहब लोग इस देश की भाषा नहीं जानते। पगली की 
कोई बात एवं भाव मभंगी थे नहीं समझा सकते थे। इसे जिप्ता- 


'घस्था में भी उनके पास भेजने पर कोई द्ानि की संभावना 


नहीं थी। मन ही मन यह सोच विचार कर नर-पिशाच देवी- 


सिंह ने परम साध्वी कमलादेवी को अपनी ज्ञनानी-बाडी में 


केद कर लिया । इसके बाद कमलादेवी लक्ष्मणसखिह की सहा- 
यता से जिस प्रकार देवोसिंह की जनानी बाड़ी से मुक छुईं, 


बह सब पहले लिखा जा छुका है। कमला देवी कभी कभी 
देवीसिंह की ज़नानी-बाड़ी में रहते हुए. निराहार रह कर प्राण 
स्थागने को सोचती । एक एक बार दो२ तीन २ दिन तक 


खाती नहीं थी । किन्तु पुनः बड़े पुत्र के स्नेह के कारण उस 


संकल्प को परित्याग कर देती। ज्येष्ठ पुत्र से कभी न कभी 
मुलाकात ज़रूर होगी, इसी आशा से वे जीवन धारण किये रहीं । 


4#कन्‍क 
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मी आ 
|०२/। 
हद मे है। 


गंगो गोविन्द्सिह 


अठारहवों अध्याय 
अनुसन्धान ह 

ए! ठको को स्मरण होगा भ कि कमला देवी लच्मशसिह 
१९ की सद्दायता से देवीसिह की ज़नानी-बाड़ी से मुक्त 
' होकर जब रामालह के मकान पर पहुँची, तब लक््मणलिह 
भी अपनी नोकरी छोड़कर दिनाजपुर चला आया; एवं घर की 
मालकिनी के समान कमलादेवी की, अपनी ख्री के साथ सेचा- 
शुश्रूषा करने लगा । किन्तु कमलादेवी स्वामी ओर पुत्र के शोक 
से स्वंदा दुःखी रहतों । लक्ष्मण सैकड़ों चेष्वायं करने पर भी 
उनको संतुष्ट नहीं कर सका । उसने धन, सम्पत्ति, हृदय, मन, 
सर्वेस्व कमलादेवो के चरणों में अर्पित कर दिया। उसका यही 
एक मात्र ध्यान, एक मात्र चिन्ता रहती थो कि कमलादेवी 
को किछघी तरह से सन्‍्तुष्ट करूँ। वह विश्वासघात के दण्ड 
स्वरूप इच्छापूर्वक प्राण त्यागने तक को वेयार हो गया था। 
किन्तु इस डर से उसने अपना यह संकल्प त्याग दिया कि 
ऐसा करने से कमलादेवी के हृदय को ओर भी कष्ट होगा, 
ओर भी पीड़ा होगी । वह एक मात्र कमलादेवी के लिये ही 
जीवन धारण किये हुए था। निःसन्देह इस प्रकार की अवस्था 
में कमलादेवी को देखकर उसको अत्यन्त कष्ट एवं दुःख हुआ 
करता था। आल 

. पाठकों की जानकारों के लिये इस स्थान पर लद्मणसिंह 
का परिचय दे दिया जाता हे। रामसिह एवं लब्मणसिंह ये 
दोनों भाई सूबेदार फृतहसिह के पुत्र थे। फ़तहसिंह के पिता 
.. दिनाजपुर के राजा के अधीन नोकरी करते थे। स्वयं फतह- 


. खिह ने ईस्ट-इर्डिया कम्पनी को सेना में सूबेदार के पद्‌ को 








४४ रण ाऋाऑ ऋण जज 


] 
| 
॥ 
॥॒ 











के 
१७७ द अनुसन्‍्जान 


पा, येहिला शुद्ध के समय जनरल चैम्पियन के अधीन, अवध 
चज़ोर की ओर या रुहेलों के साथ युद्ध किया था। रोहिला- 
घिपति वीर-कुल-तिलक हाफिज्ञ रहमत खाँ के स्वदेश रा 
रण-त्षेत्र में प्राण त्यागने पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सिपाही 
रोहिलो के घर की मूल्यवान्‌ वस्तुओं को लूटने लगे एवं रोहिलो 
की रमणियों पर घोर अत्यायार एवं निष्ठुरता का व्यवहार 
करने लगे । 

फु्तहसिंह ने अंगरेज सेनिकों के निष्ठुरतापूर्ण व्यवहारों 
तथा पशुवतत आचरण को देख कर, क्र द हो, जनरल चैम्पियन 
से कहा-- जनरल साहब ! आप की फोज़ के सब आदमी 
सिपाही हैं या चोर ? इन लोगों ने ओरतों को बेइज्जत किया । 
एवं लोगों के घरों की चीजों को चुरा लिया है। क्या ये लुटेरे 
ओर बदमाशों से कम हें?” 

जेनरल चैम्पियन ने कहा कि मेने अंगरेज सेनिकों के 
इन दव्यंचहारों को रोकने के लिये गवनर हेस्टिग्स के पास 
पत्र लिखा था। किन्तु उन्होंने सैनिकों के दुव्यवहारों को रोकने 
से मना किया है । इसलिए इन जालिमाना हरकतों को रोकना 
हमारी ताकत से बाहर हे । 

फतहसिह जेनरल चैश्पियन की इस बात को सुनकर क्रोध 
पू्वेंक बोल उठे, “जेनरल साहब, में चोरों की नोकरी नहीं 

करू गा; मेरा इस्तिफा लीजिये।” 

यह कह कर उन्होंने नोकरी से इस्तिफा दे दिया ओर 
काशी आकर रहने लगे। उनके पुत्र रामसिंह एवं लद््मणखिह 
भी पहले ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधीन सिपाही थे। किन्तु 
१७६६ ई० के पहले ये लोग सैनिक विभाग की नोकरी छोड़ कर 
राजस्व-विभाग में जमादार के कार्य पर नियुक्त हुए । रामखिह 
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अब तक भी ( अर्थात्‌ १७८३ ई० तक ) कलक्टर के जमादार 
के पद पर बने हुण थे । 
. लक्ष्मणसिह कमला देवी के सब टुःख का कारण्ण सुन 
'कर एवं जानकर उनके बड़े पुत्र क्षेत्राथ के अजुस्संधान के 
लिये रवाना हुए | प्रेमानन्द्‌ भी इनके साथ चले। ये दोनों 
आदमी अनेक प्रान्तों में घूमने लगे । पटना, गया, काशी, 
वृन्दावन, अयोध्या एवं इसके बाद दिल्ली तक चेत्रनाथ को 
ढूंढते हुए चले गये। अलजुमानतः ग्यारह वर्षो तक वे बराबर 
अनुसन्धान करते रहे । किन्तु कहीं पर भी उन्हे उसका पता 
नहीं लगा । अन्त में लक्ष्मण प्रेमानन्द से बोले-- 
... “भाई, तुम स्वदेश को चले जाओ। में अब देश को नहीं 
जाऊँगा। कमला देवी को में अपनी माता के समान समझता 
हैँ । जिस स्तेहमयी जननी के गर्भ से जन्‍म ग्रहण किया था, 
उनके जीवन पयनत उन पर जेसी श्रद्धा एर्ग भक्ति रखता था 
गेसी ही श्रद्धा एवं भक्ति कमला देवी पर भी रखता हूँ। 
बाल्यावस्था ही में मेरी माता की मझृत्यु हो गई थी । उसे किसी 
अकार का सुख देना मेरे भाग्य मे लिखा नहीं था। इस समय 
यदि माता के समान कमला देवो को में सुली न कर सका तो 
मेरा जीवन वृथा है । अतण्व में अब उन्हे मुँह नहीं द्खिऊँगा 
काशी जाकर विश्वनाथ के द्वार पर धरना देकर बेटेंगा। 
_ यदि ज्षेत्रनाथ के सम्बन्ध में मुझे स्वप्त नहीं हुआ, तो वहीं पर 
 ग्राशत्याग करूगा।[?. 
ऐसा स्थिर करके लक्ष्मण प्रेमानन्द को साथ ले पुनः काशी 


... को लोट आये | यहाँ फतहसिंह से इन दोनों आदमियों की 






. मुलाकात हुईं | फ़तहसिह लद्॒मण की सारी बाते. सुनकर बोले 
द पर एक परमहंस हैं। वे गणना द्वारा भूत, मविष्य 














न 
१४९ | अलजुसन्भान 


तथा वर्तमान, तीनों काल की बातों को बताते हैं। तुम्हे धरना 
देने की कोई ज़रूरत नहीं। में तुमको उसी परमहंसख के पास ले 
चलूँगा $ कमला देवी का पुत्र जीता है या नहीं है, या जीवित 
होने पर कहाँ है, इसे परमहंस निश्चय करके बतला देंगे।” 

तब लद्तमण ने अपने पिता के साथ परमहंस के यहाँजाकर 
उनसे सारा हाल कहा | परमहंस लक्ष्मण की सारी बात सुन 
कर कुछ हाश्य पूर्णषक बोले--“बेटा; जिस ब्राह्मए-कुमार के 
विषय में तम पल रहे हो, उसके विषय मे गणना करके बताने 
की आवश्यकता नहीं । चह बालक बहुत समय तक मेरे आश्रम 
में था। उसकी सारी बाते मुझे शात हैं । वह इस समय पञ्चाब- 
देश में है । द 

परमहंस की बात पर लक्मण को बहुत विश्वास नहीं हुआ। 
वह च्षेत्रनाथ के विषय में बहुत सी बाते पूछने लगा । 

तब परमहंस झुस्कराते हुए बोले, “बच्चा, इस समय 
देश के शासक स्लेच्छ हैं। लोगों की बातों पर लोग विश्वास 
नहीं करते । राजा के अ्रथ-लोलुप होने ही से लोगों के मन 
की ऐसी अवस्था हो रही है । उस बालक के विषय में में जो 
जो बाते जानता हूं, वे सभी कहता हूँँ। सब बाते कद देने पर 

तुम्हे अविश्वाल करने का कारण नहीं रहेगा।” 

. #मे गत बीख वर्षा से इस काशीधाम भें निवास कर रहा 
हूँ । जहाँ तक मुझे स्मरण है, आज दस बारह वर्ष हुए (अथांत्‌ 
जिस चर्ष में बंगाल में विकराल ठुर्भिक्त पड़ा था, उसके पहले 
साल ) बांरह तेरह वष की अवस्था का एक बालक मरणि- 
कर्मिका घाट पर भूख प्यास से मृतप्राय होकर पड़ा हुआ 
था। में भ्रातःकाल स्थान करने आया कि इतने में यह बालक 

दिखाई पड़ा । अब तक स्वांस चल रहा था। बालक सब 
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सुलक्षणों से युक्त था। बालक को देखने से मालूम होता था, 
मानों स्वयं मगवान बेकुरठपति ने किसी साध्वी की मनोवाज्च्छा 
पुणे करने के निमित्त स्वयं मत्येलीक में आकर उसके छुत्र रूप 
में जन्म लिया है। बच्चा, में तुमसे अधिक क्‍या कहूँ ? वेसा 
सुन्दर बालक मेंने कभी नहीं देखा था! बालक को म॒तप्राय 
दशा मे देखकर उसे अपनी गोदी में लेकर अपने आश्रम में 
खाया। मेरे शिष्यों ने ओषधि और पथ्य देखकर पाँच सात 
दिनो में उसे कुछ आराम कर दिया।” 

.. बालक होश मे आकर केवल यही बात कहने लगा-- 
“मुझे छोड़ दो, में दिल्ली के बादशाह के पास जाऊँगा-में 
अपनी ब्रह्मोत्तर ज़मीन पर कब्ज़ा बहाल कराने के लिये बाद- 
शाह के पास जाता हूँ। मेरी माँ एव दो छोटे २ भाई बिना 
आहार मर रहे है।” 

“बालक की बात को सुनकर में उस समय उसका कुछ 
अर्थ न समझ सका । किन्तु बहुत तरह से समझा बुका कर 
उसे शान्त करने लगा। प्रायः पन्द्रह दिन भे वह बिल्कुल निरोग 
हो गया । उस समय उसने मुझसे कहा, कम्पनी के लोगों ने 
बहुत से ब्राह्मणों की ब्रह्मोत्तर भूमि पर कब्ज़ा कर लिया है। 
इससे कई सो ब्राह्मण सपरिवार अन्नाभाव से मर रहे हैं । 
मेरे पिता भी बह्मोत्तर ज़मीन के जब्त होने पर निरचलम्ब हो 
गये । जब स्त्री ओर पुत्र का ढुःख सहन नहीं हुआ, तब इन्होंने 
शरीर त्याग कर दिया। अब मेरी माता ओर दो छोटे २ भाई 
अन्नाभाव से स्ुतप्राय हो कर घर में पड़े हुए हैं। में इस 
समय अपनी ब्रह्मोत्तर ज़मीन पर कब्ज़ा बहाल कराने के लिये 
बादशाह के पास जा रहा हूँ ।”? 
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बड़ा ही व्यथित हुआ । किन्तु उसके साहस एवं सहृदयता को 
देखकर मुझे बड़ा आख्चये हुआ। मैने मुस्करा करकहा, “बच्चा, 
तुम नितानन्‍्त बालक हो । तुम तो दिल्ली के बादशाह को देखने 
तक न पाओगे । विशेष कर इस समय तो दिल्ली के बादशाह 
को कोई अख्तियार ही नहीं है। सम्राद ने बड्ाल को कम्पनी 
के हवाले कर दिया हैे। ओर मान लो कि उनको अखितियार 
हो भी तो वे तुम्हारी नालिश को कभी झुनंगे ! तुमने देश 
छोड़कर बड़ी गल्लती का काम किया है। किन्तु तुम्हारे दुःख 
की बात को सुनकर में बहुत दु/खित हुआ हूँ। यहाँ पर बहुत 
से धनी लोग मेरे परिचित हैं। में उन लोगों से कुछ घन 
इकट्ठा कर तुम्हे हूँगा। तुम उसी घन को लेकर अपने देश 
को लोट जाओ । किन्तु सावधानी के साथ जाना। तुम्हारे जसे 
लड़के को साथ में रुपये लेकर जाना बड़ा खतरनाक है ।” 


बालक मेरी बात को सुन कर बहुत तक वितक करने के 
बाद बोला,--“क्या दिल्ली के बादशाह भेरे सात पीढ़ी की 
ज़मीन नहीं छोड़ दंगे ?” 

“उस बालक ऊफी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। जब मेने सब 
बाते समझा कर कह दो तो वह मेरे उपदेशानुसार चलने को 
तैयार हुआ। मेने इस जगह के दस प्रतिष्ठित लोगों से द्ख 
सोने की झुहरे एवं पचास रुपये इकठा करके डसे दिये। मेरे 
शिष्यों ने उन मुहरों ओर रुपयों को उसके कमर में बाँच 
दिया ओर वह स्वदेश को चला गया। 

किन्तु कई महीनों के बाद फिर वह बंगाल से वापिस 
आकर यहाँ पहुँचा; ओर मेरे दी हुई झुहरों ओर रुपयों को 
मेरे हाथ में देकर बोला--“महाराज, भमे रुपये पेसे से अब 
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कोई प्रयोजन नहीं, में अब अग्नि-कुणड में कूद कर आत्म- 
हत्या कर लूँगा।” द 

. “डसको फिर से इतनी जल्दी आया देख कर एवं उसकी 
यात सुनकर में आश्चर्य में भर गया | उसकी शारीरिक अवस्था 
भा बड़ो शोचनीय प्रतीत होती थी । उसके शरीर में कोई रोग 
तो नहीं मालूम पड़ता था किन्तु उसका चेहरा पीला पड़ 
गया था ओर शरीर में केवल हड्डियाँ ही हृड्डियाँ दिखाई 


पड़ती थीं।” 


“मैं बार बार उसके वतंमान विपसि का कारण पूछने 


लगा । किन्तु वह कितना ही कहने पर भी अपने मन के भाष 


को प्रकट नहीं करता था। मैंने उसके दोनों छोदे भाश्यों का 
हाल पूछा । वह ठंढी साँस लेते हुए बोला, 'उन दोनों की स्ृत्यु 
हो गई।' तब उसकी माता की दशा पूछी | किन्तु उसने कुछ 
भी जवाब नहीं दिया । तब झुझे सनन्‍देह हुआ कि इसके हृदय 
में अपनी माता के भ्रति कोई बुरा संस्कार हो गया, इसीसे 
इसकी ऐसी अवस्था हो रही है ।” 

“इस बालक पर मुझे बड़ा स्नेह पंदा हो गया था। इसीः 
से इन खब बातों को खुनने के लिये मुफे बड़ा कोतुदहल हुआ | 
में उससे बारम्बार कहने तगा--'तुम अपने दुःख की सब 
बातें मेरे निकट कहो, में यथा साध्य तुम्हारे दुःख को दूर करने 
का उपाय करूगा।” 

बालक बोला--“मेरे दुःख को दूर करने वाला इस संसार 
में कोई नहीं है। केवल सत्यु ही मेरे दुःख को दूर कर सकती है।” 

मेंने पुनः उससे कहा--“तुम्हे डरने को कोई बात नहीं | 


.. में ठुम्दारी किसी गुप्त बात को कहीं पर अकट नहीं करूँगा । 


अपने वर्तमान दुःख का हाल मुझसे कहो ।” 
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“अन्त में बालक सोते हुए बोला--“महाराज, माता के 
कलंक को क्या कोई घुख पर ला खकता है ?” ऐसा कहते ही 
» शोकावेणक से उसका गला बिल्कुल भर आया । वह मूर्चिछत 
होकर गिर पड़ा ।” 


कुछ देर के बाद होश आने पर वह फिर रोने लगा। मैंने 
तब उससे उस दिन ओर कुछ नहीं पूछा । किन्तु दूसरे दिन 
प्रातःकाल छुपके से उसे बुला कर पूछा--“बच्चा, तुम चेये 
धारण करके सब बाते मुझ से कहो | यदि इस सम्बन्ध में तुम्हे 
कोई भ्रम हो गया होगा, तो में उसे दूर करूँगा ।” बालक रोते 
हुए बोला--'में अपने देश को लोट कर अपने घंर गया था। 
किन्तु मेरा घर बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था। एक परिचित व्यक्ति 
के मुँह से खुना कि मेरे भागने के चार ही दिन के बाद मेरे दोनों 
भाइयों की झत्यु हो गईं। मेरी माता ने देवीसिह की ज्ञनानी- 
बाड़ी में दाखिल होकर वेश्या-बत्ति को अहण कर लिया हे ।' 


“चेश्या-वृत्ति को अहण कर लिया हे”--इस बात को 
कहते समय बालक का कएठ तीन बार रुका । वह ज़ोर ज़ोर से 
रोने लगा । उसकी इन सब बातों को खुन कर मेरे मन में 
बड़ी व्यथा हुई बाद में बहुत सोच विचार करके मेंने उससे 
कट्ट[--“बच्चा, अपनी माता के सम्बन्ध में तुके व्यथ सन्देह 
पेदा हो गया है | मुझे तो ऐसा प्रतीत होता हे कि तुम्हारे 
जेसी सुसंतान को जिसने अपने गर्भ में घारण किया था, वह 
कभी ऐसे कुकाये में प्रवृत वहीं हो सकती... 


किन्तु बालक .ने मेरी बात पर विश्वास नहों किया। 
उसने आंत्मं-हत्या करने का डढ़ संकल्प कर लिया। उसको 
आंत्म-हत्या करने का संकल्प छोड़ देने के लिये मेने. कहा, 
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«बच्चा, में फल देख कर बुक्ष की प्रकति का निणुय कर सकता 


| हूँ। मलुष्य दो प्रकार से साधु जीवन को प्राप्त करता है। कोई 
कोई माता-पिता के सदाचरण को पा करके सच्चरित्र बनते 


है, और कोई कोई सदुशिक्षा के द्वारा सच्चरित्र' होते हैं। केचल 
सहदृशिज्ञा के द्वारा जो सच्चरित्र होता है, उसे अपनी प्रकृति 
के साथ घोर संग्राम करना पड़ता हे। उसकी इच्छा, वासना 
उसे सदा असत्‌ मार्ग को ओर ले जाती है। किन्तु ज्ञान के 
द्वारा उस अद्म्य घासना को वह परास्त करता है। दूसरी 
ओर जो माता-पिता द्वारा सच्चरित्रता को प्राप्त करते हैं, वे 
बाल्यावस्था ही से अपनी प्रकृति के अलुसार सन्‍्मा्गे पर 


चलते हैं। तुम तेरह वर्ण के बालक हो। तुम में जो साधु- 


चरित्र में देखता हूँ वह कुछ शास्त्र-शिक्षा का फल नहीं है। 
तुमने अबतक कुछ ऐसी शिक्षा नहीं प्राप्त की है जिससे तुम 
कुवासना, और कुमार्ग पर चलने वाली इच्छा को परास्त 
कर सकते । इसलिये तुमने अपने हृदय की इस पवित्रता एवं 
साधुता को अपनी माता की प्रकृति से भाप्त किया है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं । यदि पाप, मिथ्या प्रवश्चना के प्रति तुम्हारी 


माता के हृदय में इतनी घृणा न होती तो तुम इतनी थोड़ी 


अवस्था में इस प्रकार का पवित्र जीवन नहों पाते। तुम्हारी 
माता अवश्य ही साध्वी हे। वह अब तक भी कुपथ-गामिनी 


नहीं हुई है। तुम नितान्त श्रम-जाल मे पड़ गये हो !” 


मेरी इस बात को सुनकर बालक को कुछ आश्वासन 
हुआ | किन्तु उसने मुझ से फिर पूछा--“महाराज, यदि मेरी 


. माता सचमुच कुपथ-गामिनी नहीं हुई हैं, तब मेरे पड़ोसी ने 
ऐसी भूठी बाव क्‍यों कही ? उससे तो मेरी माता की कोई 
दृश्मनी नहीं थी।”... ७ कक 
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मैने कहा-“बच्चा ! इस संसार की भाव-गति कुछ जानी 

नहीं जाती--जिस व्यक्ति का मन जिस तरह का होता है 

चह दसरे के चरित्र को उसी भाव से देखता है। देवीसिंह के 
आदमी तुम्हाये माता को पकड़ कर ले गये हैं, इस बात 
'को खुन कर उसने यह धारणा कर ली हे कि तुम्हारी माता ने 
धर्म को छोड़ दियो है । उसके इस प्रकार के सिद्धान्त निश्चित 
करने का ओर कोन सा कारण हो सकता है ? उसने ओर कभी 
'तो तुम्हारी माता को धर्म छोड़ते नहीं देखा। वह इस प्रकार 
की अवस्था में पड़ने पर जो करता, वही तुम्हारी माता ने भी 
किया होगा, णेसा खथाल करके उसने ऐसी नराधार बात 
कही है।” 

“मेरी इस अन्तिम बात को खुन कर बालक का सन्‍्देह 
बहुत कुछ कम हो गया । कई दिन के बाद उसने आत्म-हत्या 
करने का संकल्प त्याग कर दिया, एवं कहाँ जाऊँ, किस 
प्रकार से जीवन-निर्चाह करू, इसके सम्बन्ध में मुझ से 
सलाह पूछी। मैंने उससे अपने देश लोट जाने को कहा । उसने 

“स्वदेश जाने पर लोगों के ताने सुन कर पुनः आंत्म- 
हत्या करने की इच्छा होगी, में कभी स्वदेश को नहीं जाऊँगा ।” 
मैंने तव समझा कि इसका देश को लोट जांना ठीक नहीं । 
इसलिये यहीं रह कर मेंने उसे शास्त्रादि श्रध्ययन करने के 
_ लिये कहा। थोड़े ही दिनों में उसने अनेक शास्त्रों मे पारद- 
शिंता प्राप्त करलो, प्रायः पांच सात वर्ष हुए, तब वह पंजाब 
देश को चला गया। सुना हे कि वहाँ पर उसने एक प्रधान 
सेनाध्यक्ष की पदवी को प्राप्त किया है। इस समय पंजाब में 
चह द्याल बाबू के नाम से परिचित---? 
परमहंस के मुँह से इस बात को सुनते ही लच्मणसखिह 
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को अपरिमित आनन्द हुआ। प्रेमानन्द को देश भेज कर वह 
स्वयं अकेले पंजाब में चषेत्रनाथ को ढूँढ़ने चला । पे 





उन्नीलवा अध्याय 
दयाल बाबू... 
त्तृक्मणसिद काशी छोड़कर पञ्ञाव की ओर चला। 
उस खसमय रास्ते आदि की खुबिधा नहों थी। 
पथिकों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जाने में कई जहूल 
एवं पहाड पार करने पड़ते थे। किन्तु कमलादेवी को खुखी 
करने के लिये लक्ष्मणलिह किसी दुभ्ख को डुभ्ख नहीं 
समभता था। 
..._ वर्तमान बीसवोीं शताब्दी का नया सम्प्रदाय लद््मण के ऐसे 
आचरण को प्रशंसनीय नहीं कह सकता। बहुत से ऐसे लोग 
भी मिलेंगे जो लक्मणसिह को जाहिल-गंचार तक कहने में 
नहीं चूकंगे । किन्तु विचारशील मनुष्य लक्ष्मण के इस 
निःस्वार्थ प्रेम में देवत्व-भाव को स्पष्ट देख सकगे | 
इस बीसवों शताब्दी के स्वाथंपरता के विद्यालय में अध्ययन 


न करने तथा डरपोकपन के मन्त्र से दीक्षित न होने से, यदि 


शिक्षा पूरी न हुई समझी जाय तो लच्मणसिह अवश्य ही अशि 


. चित थे। किन्तु यदि हृदय को उन्नत एवं विशाल बनाना शिक्षा 


का उद्देश्य हो, तो लक्ष्मण को निपट गँवार नहीं कहा जा सकता। 


 बीखवीं शताब्दी की सत्‌ शिक्षा ने भारत के नवयुवको को शुष्क 


बना करके, उनके हृदय की भावुकता को नष्ट कर दिया हे। 
,डसके स्थान में अभिमान एवं आत्म-खुख-चिन्ता ने उनकी. 
ए्ओ पर अधिकार कर लिया है। ऐसी शिक्षा के 
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अभाव ही से लद्मण का आचरण एवं व्यवहार नव्य सम्पदाय 
के आचरण एवं व्यवहार से स्वतन्तच था। ... द 
कोई कोई ऐसा भी पूछ सकते हैं कि लच्मण ने कमला 
देवी के लिये इतना, कष्ट, इतनी यन्जणायें सहीं, इससे उसे 
क्या लाभ हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर हम यही देते है कि 
महात्मा ईसामसीह के लिये स्टिफेन एवं पाल आदि शिष्य 
थाण त्यागने से कुशिठत क्यो न हुए ? हनूमान ने प्राणों की बाजी 
लगाकर भी भ्रीरामचन्द्र के कामों का उद्धार क्यों किया? चैतन्य 
देव के निमित्तरुप एवं सनातन ने संसार के पद-प्रभुत्व का. 
क्यों परित्याग किया ? ईसा, रामचन्द्र एवं चेतन्य के भीतर 
उनके भक्त जिस सोन्‍्दय्य को देख कर मोहित हो गये थे, 
लद्मण ने भी कमलादेवी में उसी भाव को देख कर उसके 
चरणों में अपने जीवन को अर्पित कर दिया था। हमने पहले 
ही लिख दिया है कि बीसवों शताब्दी की शित्ता द्ारा लक्ष्मण 
की भाव॒ुकता का नाश नहीं हुआ था, इसीलिए वह कमला- 
देवी के अन्तस्थित पवित्र भाव को देख कर सहज ही मोहित 


हो गया था । 


च्मण रास्ते मे अनेक कष्टों णवं यन्त्रणाओं को सहता 
हुआ प्रायः दो मास के बाद पञ्माब देश में आ पहुँचा। 
कमला देवी के ज्येष्ठ पुत्र क्षेत्रनाथ प्रायः आठ वर्ष से 

पंजाब देश मे आकर निवास कर रहे थे। उन्होंने बारह तेरह 
वर्ष की अवस्था में बंगदेश का परित्याग किया था। इस 
समय उनको अवस्था तेईेस चोबिस वर्ष को हो गई थी। 
पंजाब के बहुत कम लोग इस बातको जानते हैं कि उनका नाम 
चेत्रनाथ भद्याचाये है। यहाँ पर वे दयाल बाबू” के नाम ही 
से सर्वत्र परिचित है । वे पंजाब मे एक प्रधान सेनाध्यक्ष का 
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पद्‌ पाकर खूब घन बटोर रहे थे। किन्तु अपने खुल-आमोद्‌ 


में विशेष धन नहीं खर्च करते थे। इनका पेंदा किया हुआ 


धन दोन-दुखियों के उपकार में खर्च हो जाता था । 
ज्योही इन्हे खबर लगती कि अमुक व्यक्ति अज्ञाभाव से कष्ट 
पा रहा है, त्यों हो स्वयं उसके घर जाकर उसे रुपये पेसे देते, 
उसका हाल-चाल पूछते, एवं शक्ति के अनुसार उसके दुख को 
दूर करने के लिये उपाय भी करते थे । वे अपने उपाजित धन को 
सोलह भागों में विभक्त करते, एवं उसके पंद्रह भाग दोन-दुखियों 
के कष्ट को दूर करने के निमित्त दान कर देते थे। बाकी एक 
अंश का आधा अपने खच्च में लाते णवं आधा माता के लिये: 
रख छोडते । परमहंस की बात को स्मरण करके वे मन ही मन 
सोचते कि यदि माता जोवित होगी तो कभी न कभी मुलाकात 
हो जायगी। यदि मिलना हुआ तो यह सश्जित धन उसके भरण- 
पोषण के लिये दूँगा । किन्तु प्रत्येक महीने माता के लिये रुपये 
रखते समय आँख के आँसुओ को धारा से उनकी छाती भींग 
जाती । वे एकान्त में बेठकर कभी कभी सोचते, “हाथ ! मेरे 
दोनों छोटे भाई अन्नामाव से मर गये, अतएव जितने दिन तक 
मेरे हाथ में रुपये रहेगे, तब तक यथाशक्ति किसी के भी अन्न- 


. कष्ट को निवारण करने में कभी त्रुथि नहीं करूंगा |! 


जिस समय लद्मणसिह क्षेत्रनाथ के घर पर पहुँचे, उस 
समय वे बहुत से कंगाल लोगो को घर के आँगन में बिठाकर 
वस्त्र बांट रहे थे। इन दीन-दुखियों मे एक स्त्री एक फदे-पुराने 
वस्त्र के डुकड़े को कमर से जांघकत ढके हुए उनके सामने 
आकर खड़ी हो गईं । इस स्त्री का कमर से मस्तक तक अंग 


. योही खुला हुआ था । इसको देखते ही क्षेत्रतथ की आँखों से 


सू की बूँदे टपकने लगीं। वे तत्लण उस स्त्री के हाथ में 
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चार पाँच प्रकार के वस्त्र एवं कुछ रुपये रख अपने घर में 
जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। बारह तेरह वर्ष पहले क्षेत्रनाथ 
ने जब दिल्ली के बादशाह के पास जाने के लिये घर को छोड़ा 
था, उस समय उसकी माता भी इसी प्रकार वस्त्र के एक फदे- 
पुराने टुकड़े से लज्जा निवारण करती थीं। आज इस भिखा- 
रिणी द्रिद्रा को उसी तरह के फटे-पुराने वस्त्र पहने देख 
कर अपनी माता के तत्कालीन दुःख-कष्ट को याद चषेत्रनाथ 
को हो आई । अपनी रुलाई को वे रोक नहीं सके । वे अपने 
नोकर को अन्यान्य भिक्तुकोी को वस्त्र वितरण करने का 
आदेश देकर आप तत्क्षण घर में चले गये । । 
वस्त्र बांटने के बाद वह नोकर जल्दी जल्दी घर मे आया 
ओर बोला, “हजूर, आप के घर,से आपकी माता का पत्र 
लेकर एक आदमी आया है। वह दरवाज़े पर खड़ा है।”? 
क्षेत्रनथ शोक से विहल होकर रो रहे थे। नोकर की 
एक बात भी वे नहीं सुन सके। नोकर आश्चयें में भरकर 
मोन हो गया। 
कुछ समय के बाद वह फिर बोला, “हज़्र आप के घर 
से आपको माता का पत्र लेकर एक आदमी आया है।” 
नोकर की बात सुनकर वे मन ही मन सोचने लगे कि 
मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख कर रहा हूँ? मेरी पूज्या माताके 
पास से पत्र लेकर आदमी आया है |! ! माता के कष्ट -दुश्ख 
की स्मृति ने मुझे पागल तो नहीं बना दिया है ? यदि मान 
लिया जाय कि माँ जीवित हैं, तो भी .वह किस श्रकार से 
यहां पर आदमी भेज सकती हैं ? मेरा कोन ऐसा बन्धु-बांधव 
है जो मुझे ढँढ़ने के लिये पंजाब आया होगा ? और उन्हें इस 
बात का पता ही क्‍यों कर लग सकता है कि में इस समय 
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यहाँ पर हूँ ? ज्ञात होता है कि इस मात-शोक ने ही मुझे 
भ्रान्त बना दिया है। मुझे जान पड़ता है कि में स्वप्त देख 
रहा हूँ । 

नोकर फिर बोला, “हजर, आपके देश से आदमी आया है।” 

तब वे अत्यन्त कष्ट के साथ अपने को रोक कर आखो से 
/ आँसू पोछते हुए बाहर आये ओर नोकर से बोले, “कोन आया 
है, उसे यहाँ आने के लिये कहो ।” 

तब नोकर लद्मणसिह. को बुला लाया। लच्मणलिह ने 
नोकर के साथ घर में प्रवेश करते समय देखा कि असंख्य दीन- 
ठुली “दयाल बावू की जय हो” ऐसा कह कर आशीवांद 
देते हुए नये वस्त्रों को हाथ में लेकर बाहर हो रहे थे। क्षेत्र- 
नाथ के पास आकर बठते हुए लच्मणसिंह ने कहा, “महाशय, 
में वंगदेश से आ रहा हूँ। क्‍या आप ही का नाम चेत्रनाथ 
भद्टाचाय है ?” 

क्षेत्रनांथ वोले-“हाँ, मेरा ही नाम क्षेत्रनाथ भद्टाचाय है।” | 

लक््मण--“मुशिदाबाद के जगन्नाथ भद्याचार्य आप ही के 
पिताथे?!...' 

बलेत्रनाथ--“हाँ । 
.._ लर्मण--“ब्रह्मोत्तर ज़मीन ज़ब्त हो जाने पर आप ने बारह 
तेरह वर्ष से अपने देश को परित्याग कर दिया है ?” 

चेजनाथ--“आप इन बातो को क्यो पूछ रहे हैं?” 

लद्तमण--“में गत ग्यारह बारह वर्ष से आप का पता लगा 
रहा हूैँ। कई महीने हुए काशी के एक परमहंस से आप का 
पता पाकर यहाँ आया हूँ। आप मुझे अपना शत्रु नहीं ? सहो 
दूर भाई समझे। आप की माता कमलादेवी को मैं गर्म- 
चारिणी माता के सदश मानता हूँ ।? 
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हे जननी का नाम खुनते ही क्षेत्रनाथ की दोनों आँखों से 
आँसू गिरने लगे। कुछ समय तो वे निर्वाक्‌ रहे । बाद मे. 
आत्मसंझ्म पूर्वक पूछा --“मेरी माता इस समय कहाँ पर 
किस अवस्था में हैं, क्या आप को यह ज्ञात है?” 
इस भ्रश्न के उत्तर में लक्ष्मण एक एक कर के सब बातो 
को बतलाने लगे । जिस तरह कमलादेवो क्षिप्तावस्था में देवी- 
सिंह के आदमियों के द्वार पकड़ी गई थों, जिस प्रकार से 
देवीसिंह की ज़नानी-बाड़ी से मुक्त होकर रामसिंह के घर में 
उन्होंने आश्रय लिया, एवं तब से उनको सुखी करने के लिये 
उनके पुत्र को छूँढ़ने एवं परमहंस से भेंट होने इत्यादि सारी 
घटनाओं को ज्ञेत्रनाथ के निकट लद्त्मण ने कह-खुनाया। . 
लच््मण की बातों को सुनते समय क्षेतनाथ की आँखों से 
लगातार आँसू गिर रहे थे। किन्तु लक््मणसिह की बात 
खतम होते ही च्ोत्रनाथ अपनी छाती को हाथ से पीदते हुए 
बोले--“हा परमेश्वर ! मेरे समान पापात्मा इस संखार में 
ओऔर कौन है ? परम साध्वी मातृदेवी के चरित्र के सम्बंध में 
मेरे मन में पापपूर्ण सन्देह क्यों कर पेंदा हुआ था। शास्त्र 
कहता है-चिवेक ईश्वरीय चाणी है। तब मुझे विवेक ने क्‍यों 
प्रतारित किया ? हो सकता है, मुक्त मे विवेक ही न हो, अथवा 
मेरा विवेक ही दूषित हो गया हो । अभी इन पापी ग्राणो को 
विसर्जित कर के पाप का प्रायश्वित करू गा। 
यह बात कह कर वे तुरन्त सूर्चिछुत हांकर गिर पड़े। 
लच्मण उनके मस्तक को अपनी गोदी में रख कर हवा करने 
क्गे। एवं नोकर को मस्तक पर जल गिराने के लिये 
उन्होंने कहा । | द द 
कुछ समय के .बाद होश आने पर बे उच्च स्वर से रोने 
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की 


लगे | बाम्बार अपने को तिरस्कार करते हुए आज्षञेप के साथ 
कहने लगे, “हाय, में केसा पापात्मा हूँ! केसा नराधम हूँ! 
बारह वर्षो से मेरी माता इतना कष्ट भोग रही है ! श्ह पापी 
मुंह माता को नहीं द्खाऊंगा ।”? 

लक्ष्मण उसे ज्ञान की बहुत सी बात कह कर सान्त्वना 
देने लगा। किन्तु किसी तरह से उनका रोना बन्द नहीं हुआ। 
वे रोते हुए अपने मस्तक को लक्ष्मण के पेरों पर रख कर 
बोलने लगे, “भाई, तुम धन्य हो | तुम देवता हो । तुम्हों मेरी 
पुरयशीला माता के सुयोग्य पुत्र हो। मेरे जेसे पापी पुत्र के 
मां कह कर पुकार ने पर वे कल्लंकित होगी। भाई, में यह 
प्राण विसजित करके इस पाप का प्रायश्वित करूँगा। तुम 
स्वदेश को लोट कर माता से कहना कि वे इस पापी अकृतज्ञ 
सनन्‍्तान को भूल जायें। इस पापात्मा के लिये वे एक बूंद भी 
आँख न गिराय, में सचमुच नराधम हूँ। मेरा हृदय अत्यन्त 
कुटिल है। यदि ऐसा न होता तो पड़ोसी की बात सुनकर 
मन में इस प्रकार सन्देह ही क्योंकर होता ? धन्य है परमहंस 
को । सचमुच वे भूत-भविष्यत्‌ को बताने के योग्य है।' 
.. लक्मण बोले--“भाई तुम पागलो की सी बाते क्‍या करते 
हो ! तुम्हारी माता शोक से सदा आंख बहाती रहती हैं । 
सेकड़ो चेष्ाय करने पर भी में उन्हे सुली नहीं कर सकता 
हूं। देवीसिह की ज़नानी-बाड़ी में निराहार रहकर उन्होंने तीन 
चार बार प्राण त्यागने का संकल्प किया था। किन्तु तम्हारे 
मुंह को देखने की आशा से ही आंत्म-हत्या नहीं की थी। तुम्हारे 
 आत्म-हत्या करने पर वे भी आत्म-हत्या कर लेंगी। इसलिये 
..मातृ-हत्या का पाप तुम्हे निश्चय लगेगा ।” 
._. खच्मण की बात सुनकर क्षेत्रनाथ बोले, “में बड़ा ही रूतन्न 
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सनन्‍्तान हूँ। में किस प्रकार जननी को मुख दि्खाऊँगा!? में 


इतने दिनों से उन्हें छोड़े हुए हूँ !”” 


लद्मण--“भाई, सनन्‍्तान के अकृतज्ञ होने पर माता उसे 
कभी नहीं छोड़ सकती। सन्‍तान अच्छी हो या बुरी हो, माँ. 
का ख्ेह किसी तरह से भी कम नहीं होता है। माता का स्मेह 
क्या वस्तु है, उसे कोई शब्दों द्वारा नहीं बता सकता; वह 
कवि की कल्पना को भो परास्त कर सकता है (” 

लद्मण के इस प्रकार समझाने पर क्रमशः क्षेत्रनाथ की 
आत्म-ग्लानि कम होने लगी | लब््मण की सब बातों को खुनकर 
वे उसको देवता समभने लगे। उन्होंने स्थिर किया कि दो 
तीन दिन के बाद ही स्वदेश को चलेंगे।... 

दो तीन दिन में दयाल बाबू के पंजाब छोड़ने की बात 
सर्वत्र फैल गई। बहुत से लोग आकर इनसे भद मुलाकात 
करने लगे । सभो इनझै लिये बहुत दुःखी हुए । दीन-दुभ्खी 


लोगो के कुण्ड के कुएड आकर कहने लगे--“द्याल बाबू, आप 


के चले जाने पर हम लोगों की कोन ख़बर लेगा ?” 

. क्षेत्रनाथ सब को आश्वासन देते हुए बोले कि में शीघ्र 
ही अपनी माता को साथ ले यहाँ वापस आऊँगा, में नरक 
तुल्य वंग देश में कमी नहीं निवास कर सकता। खनू १७८३ 
ई० के जनवरी मास में क्षेत्रनथ लद्मण को साथ ले कर अपने 
देश को चले । | 
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सुप्रीम कोर्ट ५ 
|| धीपत्ति, दारिद्य एवं दुःख सभी अवस्था में मनुष्य के 
;] ' शत्रु नहीं होते। विपक्ति एवं दुशः्खराशि बन्धु होकर 


मनुष्य के हृदय को समुज्नत बनाती है, गुरू होकर उसे सद्‌- 
शिक्षा प्रदान करती है; नेता होकर जीवन संग्राम में लड़ने के 
लिये मज़बूत करती हैं। दूसरी ओर सम्पद्‌ एवं ऐश्वर्य बहुत 
सी जगहों में शत्रु होकर मलुष्य को अभिमानी बना देते है, 
मद में भर देते हैं, उसके हृदय और मन को कलुषित कराते हैं; 
ओऔर अन्ततः उसे आलसी, बिलासी एवं अकर्मेर्य बना 
देते हैं। क्‍ क्‍ 
चिर सम्पद्‌ एवं अतुल ऐश्वर्य की गोद में पली हुई 
बंगाल के सैकड़ो ज़मीन्दारों की सनन्‍्तान--धनी लोगों की 
सन्‍्तान--बिल्कुल मूर्ख बन रही थी--पशु-जीवन बिता रही 
थी। मलुष्य की तरह इनके भी हाथ-पाँव थे, इनका भी 
अंग-गठन मलुष्य ही की. तरह था, इसलिये बाध्य होकर 
... ... हम भी इन्हे मनुष्य ही कहते है। किन्तु इनकी विद्या-बुद्धि, 
|... इनके कार्य-कलाप, इनके आचार-्यवहार देख कर कोन साहस 
|... करके कह सकता है कि इनमें भी मनुष्यता है ! मे 
. बंग-महिला खसत्यवतीदेधी इस समय स्वामी के उद्धाराथ 
कलक ते आई हुई हैं। इसके पहले इन्होने अलोकिक साहस एवं 
चीश्तापूवक अपने श्वशुर को जेलखाने से छुड़ाया था। उनका 
यह साहस, वीरत्व एवं अलोकिक त्याग का भाव उन्हें किसने 
प्रदान किया था १ किस विद्यालय में इन्होंने इस प्रकार की 


खद्शिज्ञा पाई थी ? जिस समय सम्पत्ति की गोद में वे सोयी 
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हुई थीं, उस समय वे कोन थीं?! ओर वर्तमान विपत्तियों ने उन्हें 
क्या बना दिया था ? उनका हृदय तथा मन कहाँ तक सप्ुन्नत हुआ 
7? इस बात की परीक्षा करने के लिए इनके मुह को कही हुई 
बातों को स्मरण करना उचित हे। इनके बुद्ध श्वशुर जिस 
दिन पकड़े गये थे, उस द्न इन्होंने स्वयं कहा था, कि विविध 
विपत्ति एवं संकट में पड़ कर मेंने बहुत सो शिक्षायें ग्रहण को 


है ? सम्पत्ति की गोद से अलग होने के पहले समय समय पर 


वे अपने स्वामी को देश-लेवा के कामों से अलग रहने को कहा 
करती थीं। किन्तु इस समय थे कहती थीं कि मेरे पति, देवतः 


हैं। में पहले उनको पहचान ही नहों सकी थी ! 


यदि ऐसा है तो मजुष्य विपत्ति मे पड़ने पर परमेश्वर 
को क्‍यों दोष देता हे ? विपदा तो मलुष्य का बन्छु, 
ओर नेता है । 

विपत्तियों ने सत्यवती को अलोकिक साहस प्रदान किया 
था। वे इस समय स्वामी के उद्धारार्थ कलकता आई हुई हैं 
मालदा के अन्तर्गत पांडया के जंगल से होकर वे बराबर पेदल 
आई। ओर तीन ही दिन के भीवर कलकत्ता आ पहुँची । द्नि- 
रात के बीच रास्ते में अधिक विश्राम भी नहीं लिया। रंगपुर 
में युद्धास्म्म हुआ है। ऐसे समय में प्रेमानन्‍द के वहाँ पर 
उपस्थित न रहने से कहीं उनकी सभी चेशये, सभी उद्यम 
विफल न हो जायें, इस ख्यात्न से वंग-महिला खत्यवती प्रायः 


एक सो कोखस के रास्ते को तीन दिन-रात्रि में ही तय करके 


कलकत्ता आ पहुँची था । 

कलकदचे की यात्रा करने के समय इन्होंने पुरुष की पोशाक _ 
पहन ली थी । कलकत्ता पहुँचने पर रामकृष्ण अधिकारों कह 
कर वे अपना परिचय देती थीं । 
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किन्तु यहाँ पहुँचते ही इन्होंने सुना कि सुप्रीमकोर्ट में द्र- 
ख्वास्त दिये बिना स्वामी के कारागार से मुक्त होने का उपाय 
'नहीं है। इस समय लगान को चसूली के लिये तथा अन्य किसी 
कारण से ईस्ट इस्डिया कम्पनी के गवनेर अथवा अन्‍न्यान्य 
कर्मचारी जिन देशी लोगों को केद करते, उनकी मुक्ति 
के लिये सुप्रीमकोर्ट में द्रख्वास्त करने ही पर हेवियस 
कार्पल, ( (१४४०७९५४ 0079०७ ) नामक परवाना जारी होता ४ 
सुप्रीमकोर्ट के साथ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारियों का 
खूब विवाद चल रहा था। इसलिए ईस्ट इण्डिया-कम्पनो के 
कर्मचारी जिसको कैद करते, सुप्रीम कोर उसे छोड़ देती । _ 

इस स्थान पर पाठकों की जानकारी के लिये सुप्रोमकोर्ट 
'प॒व॑ ईरूट इणिडिया कस्पनो के कर्मचारियों के बीच जो विवाद 
चल रहा था, उसे भी लिख दिया जाता है। 

सुप्रीमकोर्ट के संस्थापन होने के पूर्व कलकचते में मेयर 
कोर्ट नामक एक अदालत थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अंग- 
शेज्ञ कर्मचारी लोगों में से मेयरकोर् के विचारक निर्वाचित, 
होते थे । किन्तु ईस्ट इण्डिया-कम्पनी के कर्मचारियों में से 
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_ ज्रायः सभी अत्याचार एवं निष्ठुराचरण कर के देशी लोगो के 


अन को लूटते थे। इसलिये मेयरकोर्ट के द्वारा किसी प्रकार 
से न्याय होने की संभावना नहीं रहती थो। जो रात्रि मे 
अस्त्-शस्त्र धारण कर के डाके डालते, चोरी करते, वे ही 
दिन में जजो के गाउन पहन कर मेयरकोर्ट के विचारासन पर 
बैठ कर इन्हीं अत्याचारों का विचार करते। इसी प्रकार से 


_ मेयरको्ट का सद्धिचार चलने लगा। 8 
... किन्तु डंडस आदि इंगलेंड के कितने ही सहृदय लोगो 


जे मेयरकोर्ट की इस अत्याचार-कहानी को खुना। उन्हें इससे 











श्द्ड......... / , सुप्रीम कोट 


बड़ा दुःख हुआ | उन लोगो ने इंगलेंड की सरकार की ओर से 
कल्नकत्ते मे सुप्रीमकोर्ट संस्थापित करने का प्रस्ताव किया। 


इससे शीघ्र ही मेयरको्ट उठा दी गयी ओर कलकत्ते में सुप्रीम 
'कोर्ट स्थापित हुई । सर इलाइजा इम्पे चीफ़ जस्टिस के पद्‌ 


पर, ओर हाइड, लिमेइस्टर एवं चेम्बरस जस्टिस के पद्‌ पर 


नियुक्त होकर आये । किन्तु चाहे सुप्रीमकोर्ट हो, अथवा मेयर- 
कोर्ट हो, जोभी लंका में प्रवेश करते, वे ही हनूमान बन जाते। 


उनमे कोई भी अम्बत फल का लोभ संवरण नहीं कर सकते 


'थे। सभी एकाधिपत्य के लिये लालायित थे। सुप्रीमकोर्ट के 
जज सभी विषयां में देश के सभी लोगो के ऊपर च्ञमता रखना 


चाहते थे। वारेन हेस्टिग्स पहले दो बार अपने विरोधियों के 
आक्रमण से आंत्मरक्षा करने के निमित्त सुऔमकोर्ट के शरणा- 
गत हुए थे। डस समय उन्होंने सुप्रीमकोर्ट को सर्वःच्च चमता 
अदान करने से किसी प्रकार की आनाकानी नहों की थी। 
किन्तु इनके विपक्षियों में एक दो मेम्बरों के मर जाने से उनका 
बल कम हो गया था। इस समय भला वे किस प्रकार सखुप्रोम- 
कोर्ट की अधीनता स्वीकार करते ? इसलिये सुप्रीमकोर्ट के 
साथ गवनमेण्ट का विवाद चलने लगा | 

सुप्रीमकोर्ट गवर्नेमेएट के विरुद्ध चलने लगी। लगान 


क्‍ बसूल करने के लिये अथवा अन्य कारणों से जिन लोगों को 


 गवनंमेण्ट केद करती, उनको सुप्रीमकोर्ट छोड़ने लगी 


.. ऐसे मौके पर सुप्रीमकोर्ट के साथ गवनेमेर्ट का विवाद 
होने से बहुत से लोग वारेन हेस्टिग्स एवं गंगा गोविन्द्सिद्द के 
अत्याचार से छुटकारा पाने लगे । 

रामकरृष्ण अधिकारी  (सत्यवती) ने कलकत्ते में जिस किसी 
से पूछा, वे सभी लोग उससे कहने लगे कि सुप्रीमकोर्ट 



















, 2 -अम्काननदक फारे-अधकओ: 


में दरख्वास्त करने पर हो प्रेमानन्द दो एक महीने के भोदर 


छूट जायँगे। किन्तु इस समय रंगपुर में युद्धारम्भ हो गया 


था। दो एक मास ओर प्रेमानन्द को कैद रखने से उतकी सभो 
चेशय विफल हो जाती । उनके युद्धक्षेत्र मे उपस्थित न होने 
से बहुत सा बना बनाया काम बिगड़ने की संभावना थी। 
इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोट मे द्रख्वास्त देने पर बहुत 
रुपये-पैसे खर्च करने की भी आवश्यकता थी। किन्तु सत्यवती 
थोडा धन भी व्यय करने मे समथ नहीं थी। 
.. कलकचे का जेल भी देवीसिह के कारागार की तरह नहीं 
था कि जो जेल में प्रवेश करके वे अपने स्वामी से मे>-मुल्लाकात 
कर सकती; इसलिये वह अत्यन्त चिन्ताकुल हो गई। इस 
समय गह्ढा गोविन्द्सिह कलकत्ते में नहीं थे । वे अपनी माता का 
श्राद्ध करने के निमित्त अपने पेतृक वासस्थान को गये हुए थे। 
... ऋलकत्ते से सैकड़ों ब्राह्मण ओर पंडित गज्ला भोविन्द्सिह 
की माता के श्राद्ध के उपलक्ष में उनके वासस्थान को जा रहे 
ओे। ये लोग आपस में बातचीत करते थे कि गड्डा गोविन्द्सिह 


' झपनी माता के श्राद्ध के दिन कल्प-वृक्त होकर सबकी प्रार्थना 
पूर करेंगे । उस दिन वे जो चाहेंगे, तत्काल ही उन्हें दे देगे। 


इन लोगों की बाते सुनकर सत्यवती ने मन ही मन स्थिर 


किया कि में ब्राह्मण-कुमार के वेश में गज्ञा गोविन्द्सिह के पास 


जाकर अपने स्वामी के छुटकारे के लिये प्रार्थना करूँगी। 
गड़ा गोविन्द सिह अपने व्रत का प्रति पालन करने के लिये 
निश्चय ही मेरे स्वामी को कैद से छोड़ दंगे। 





... इस प्रकार से स्थिर करके चह भी .अन्यान्य लोगों के साथ 


बिन्द्सि सिंह के घर को चल दी। 





कै 
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अर्थात--गंगा गोविन्दू--के नाम मात्र को सुनने से भारत- 
वासियों का चेहरा पीला पड़ जाता है! वह बड़ा ही नशंस, 
अत्यन्त दुस्साहली ओर घोर कुचक्री था। शायद ही भारत 
को भीषण गुलामी ने इसके जेसा दूसरा दुष्ञात्मा पेदा किया 
हो! ह --एुडमण्ड बके । 

सो सवा सो वर्ण पहले गंगा गोविन्द--इस नाम के सुनते 
ही बंगालियों का हृदय काँप जाता था। देश के सभी ज़मीन्दार 
इसके पेरों पर अपना माथा टेकते थे। हाथ में नज़र लेकर 
इसके सामने खड़े रहते थे। बंगाल के छोटे बड़े, आबालव॒द्ध 
खभो गंगा गोविन्द से भय खाते थे। ऐसा क्यों न करते ? 
भारतवर्ण के गवनेर जेनरल वारेन हेस्टिग्स तक गंगा गोविन्द 
के कृतशता-पाश में आबद्ध हो, इनके क्रीतदास हो रहे थे । गंगा 
गोविन्द देश के सब लोगो से धन चूस कर वारेन हेस्टिग्स का 
पाकेट भरने लगे; प्राणपण से चेष्ठा करके हेस्टिग्स को घूस- 
रिश्वत दिलवाने लगे, हेस्टिग्स के उपकार के लिये वे प्राण- 
त्याग करने से भी पीछे नहीं हटते थे, इसीलिये हेस्टिग्स भी 
गंगा गोविन्द के क्रोतदास से हो गये थे । ः 

श्१्‌ 















इस समय गंगा गोविन्द्सिह को मातू-वियोग हुआ था। 
उन्होंने मन ही मन स्थिर कर लिया था कि माता का आह 
विशेष समारोह से करूँगा । नवकृष्ण मुन्शी ने अपनी माता के . 
भ्राद्ध में & लाख रुपये ख्चे किये थे। इनका पद-प्रशुत्व नव- 
कृष्ण की अपेत्ता बहुत बढ़ा चढ़ा था। यदि नवकृष्ण की 
माता के आडू की अपेक्ता इनका मातृअआाद अधिक समारोह के 
खाथ न हो, तो इनका पद्‌ व प्रशुत्व वृथा हे 
. गंगा गोविन्द ने मातश्रारह् के खमय वारेन हेस्टिग्स से 
सहायता मांगी । हेस्टिग्स ने फौरन बंगाल के भत्येक ज़िलों के 
कलक्टर एवं उनके दीवानों के नाम पत्र लिख कर भेजे-- 
“गंगा गोविन्द्सिह की माता के आ्राद्ध को स्वयं मेरी माता का 
आड़ समझा कर इस श्राद्ध के निर्वाहार्थे तुम लोग अपने २ 
ज़िलो से जितने प्रकार के उत्कृष्ट खाने योग्य पदार्थ मिल सके, _ 
उन्हें अधिक परिमाण में भेजो । इस विषय मे किसी प्रकार की 
शिथिंलता तथा लापरवाही न करना। तुम लोगों की भेजी 
हुई चोज़ों का मूल्य बाद में दिया जायगा ।” क्‍ 
.. हेस्टिग्स का इस आंशय का पत्र पाकर प्रत्येक ज़िले के 
कलक्टर के दीवान अपने अपने इलाके के अन्तर्गत भिन्न २ 
बाज़ारों में नाना प्रकार के फल, सूल एवं अन्‍न्यान्य भोज्य 
चस्तुओं को खरीदने के लिये बरकन्दाज़ो को भेजने लगे। सारे 
बंगाल मे तहलका मच गया। श्रीहद्द की पूर्वी सीमा से लेकर 
बिहार के पश्चिमी प्रांत तक, एवं रंगपुर दिनाजपुर के उत्तर 
प्रान्त से लेकर समुद्र तट के डायमण्ड बन्द्र के दक्षिण प्रान्त 
 तक--देश भर के बाज़ारों में केवल गंगा गोविन्द्खिह के 
मातथाद्ध के लिये चीज़े खरीदी जाने लगीं । 
... किन्तु सभी द्वव्य उधार मूल्य पर खरीदा जाता। देस्टिग्स 





|। | 
श्ज्शः ,दक्तयज्ञ से भी वर्कर 


'ने सभी कलक्टरों के पास लिखा था कि आड़ के बाद चीज़ों 
'के मूल्य का हिसाव तैयार होगा । कलक्टर के दीवानों ने अपने 
« अधीन जमादारो एवं बरकन्दाज़ों को चीजे खरीदने के लिये 
आदेश द्िया। जमादार एवं बरकन्दाज़ जिस दुकान में जो 
चीज़ पाते, उधार सूल्य पर उन सब चीज़ों को लाने लगे। 
उनका मोल भाव तक नहीं करते, वे बनियों से कहते, “सर- 





“'  कारी अफुसर के हाथ जिन्स बेच रहे हो, बिल भेजते ही 
रुपये पा जाओगे | इनका मोल-भाव करने से प्रयोजन ही 
क्या है ?” क्‍ 


इन सब वस्तुओं के खरीदने में भिन्न २ ज़िलों के बरक- 
स्दाज़ों ने दुकानदारों के साथ जैसे व्यवहार किये थे, उन्हें 
'विस्तारपूर्वेक लिखने से पुस्तक का कलेवर बहुत अधिक बढ़ 
जायगा। किन्तु पाठकों से हम क्षमा माँगते हैं। पुस्तक का 
कलेवर हम अधिक नहीं बढ़ाना चाहते। इस सम्बन्ध में 
संक्षेप रूप में दो एक घटनाओं को लिख देने पर पाठक 
सब बातो को अच्छी तरह से समझ जायेगे । 

जिन फलो के थोड़े ही दिन में पक कर नड्र हो जाने की 
सम्भावना थी, वे कृष्णनगर के निकटवर्ती स्थानों मे खरीदे गये। 
नदिया ज़िले के अन्तर्गत शान्तिपुर के बाज़ार में एक ग्यारह 
वर्ण की बालिका केले बेचने आयी थो | कलक्टर के बरकन्दाज़ 
उस समय केले आदि विविध फलों को संग्रह कर रहे थे। 
उन लोगो ने बालिका के हाथ से केले ले लिये । क्‍ 

वह बालिका आऑँखो में ऑआँखू भर कर कहने लगी-“मेरी 
माँ अन्धी हे-कल सबेरे ही से मेरे घर में चांवल नहीं है-कुछ 
खाने को नहीं मिला है-इन केलों को बेंच, चावल खरीद कर 
ले जाऊगी-मुझे केला का दाम दे दो ।” 






































. रखी हुई थों। उसके पिता, चचा एवं मामा नदी के घाट पर 








गंगा गोविन्द्सिह जल 


बरकन्दाज़ घुड़क कर बोला,-- जुप रह री हरामज़ादी, 
बाद में दाम मिलेगा-इस वक्त घर जा।_ कप 
बालिका भय और त्रास से खाली हाथों घर चली“ गई । 
हुगली के अन्तर्गत वत्तेमान उल्लु बेड़िया के निकट्वर्ती 
किसी स्थान में चोदह वर्ष का एक लड़का नारियल बेच रहा 
था। बरकन्दाज़ नारियल लेकर चले। 
डका रोकर कहने लगा,--“नार्यिल के पेसे दो। मैं 
पिता के लिये गाँआगा खरीद कर ले जाऊंगा। पिता के पास 
आज एक दम गाँजा नहीं हे। आज गाँजा लेकर न जाने से 
पिता मुझे खूब मारेंगे । अरे मेरे नारियल के पेखे ! मेरे नारि- 
यल के पैसे दो !!” 
. बरकन्दाज़ साहब लड़के को धक्का देकर चलते बने | 
लड़का अपने पिता के भय से घर लोट कर नहीं आया। भाग 
कर कहाँ चला गया, इसका पता न चला । 
दिनाजपुर में एक स्त्री एक टोकरी आलू लेकर बैठी हुई 
बेंच रहो थी। एक बरकन्दाज़ आया ओर उसको टोकरी को 
रख कर उससे बातचोत करने लगा । ह 
वह स्त्री अपनी छाती के नीचे टोकरों को रख कर 
लगातार बोलने लगी,--“में जानती हूँ, तुम पेसे नहीं दोगे; 


पैसे नहीं दोगे। में नहों ढूँगी, नहीं दूँगी।” 


. बरकन्दाज़ उस स्त्री को ठेल कर उसके सब आलू लेकर 
चलते बने । 
_ बाकरगंज के अन्तगत काउडखाली के बाज़ार में सत्नह 
अठारह वर्ष का एक मुसलमान युवक सात आठ टोकरी 
चावल बचने आया था। चावल की टोकरियाँ उसके सामने 








द डे 
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एक बड़ी नोका के आदमियों के साथ चावल का दाम ठीक 
कर रहे थे। इसी समय ईरूट इण्डिया-कम्पनी के बरकन्दाज़ 
'वहाँ पर चावल खरीदते हुए पहुँचे ओर उस युवक के सामने 
रखे हुए चावलो को ले जाने के लिये उद्यत हुणए। युवक ज़ोर 
ज़ोर से चिल्ला कर कहने लगा,--“ओ बाबू-ओ चाचा-ओ 
मासू-बरकन्दाज चावलो को लिये जाते है ।" ९३३ 
उस युवक के पिता, चचा एवं मामा उसके रोने-चिन्नाने 
को खुन कर फौरन दोड़े हुए आये। बरकन्दाजों के हाथ से 
चावल छीन कर वे उनकी खूब मरम्मत करने लगे । खूब पौीरटे 
जाने के बाद बरकन्दाजों ने कोतवाल के पास जाकर यह इज- 
हार किया कि हम लोगों के खरीदे हुए चावलों को काउखाली 
के मुसलमानों ने डाका डाल कर छीन लिया। कोतवाल ने 
जाँच कर के काडखाली के बाज़ार से तीस आदमियों का, 
डर्केत कह कर, ढाके को चालान किया। काउखाली में बहुत 
से डाकुओ का घर था। इनके चालान होने के तीन चार 
महीने के बाद इनमे से प्रत्येक को पाँच पाँच वर्ष का कारा- 
चास मिला । द 
इस प्रकार दीवान गंगा गोविन्द्सिह के मातृ-भाद्ध की 
सामग्री एकत्रित की जाने लगी। अआाद्ध का दिन निकट आने 
पर ये सब चीजे क्रमशः उनके घर पर पहुँचने लगीं। प्रायः 
बीस लाख मलुष्यों के खाने योग्य चीज़ें इकट्टी की गई। 
गंगा गोपिन्द्सिह का घर श्राद्ध के पन्द्रह दिन पहले हीसे 
लोगों से परिपूर्ण हो गया। अल्लुमानतः तीन कोस के घेरे 
में लोगों के ठहरने के लिये छुप्पर के मकान तेयार किये गये थे। 
इधर देश के जितने राजा, ज़मीन्दार, तालुकेदार थे, सभी 
ईनेमंत्रित हुए । गंगा गोविन्द्खिह के निमंत्रण को सब लोगों 
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ने फोज़दारी अदालत के सम्मन से बढ़ कर समझा। इस 
निमंत्रण की पूर्रि न करने से गंगा गोविन्द्सिह असन्‍्तुष्ठ 
हो सकते थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के असन्‍्तुष्ट होने पर लोगों 
को पनाह मिल सकती थी किन्तु गंगा गोविन्द्सिह के असन्तुष्ट 
होने पर किसो को पनाह मिलने की संभावना नहीं थी | 

नदिया के राजा कृष्णचन्द्र ने नि्मंत्रण-पत्र पाकर अपने 
उुत्र राजा शिवचन्द्र को गंगा गोविर द्सिह के घर जाने के लिये. 


कहा। राजा शिवचन्द्र अत्यन्त जात्यभिमानी पुरुष थे। वे. 


गंगा गोविन्द्सिह के समान कायस्थ के घर जाने को पहले 
राज़ी नहों हुए । 

तब राजा कृष्णचन्द्र कुद होकर बोले, “बाबू, यदि तुम 
नहीं जाओगे, तो में ही रोगी शरीर को लेकर गंगा गोविन्द्सिह 
के घर जाऊँगा। गंगा गोविन्द्सिह को में कभी असन्‍्तुष्ट 
नहीं कर सकता ।” द 

राजा शिवचन्द्र ने देखा कि मेरे न जाने से पिता रुग्णु 
शरीर को लेकर गंगा गोविन्द्सिह के घर जायंगे। इसलिये 
उन्होंने जाना स्वीकार कंर ल्लिया। राजा रृष्णचन्द्र प्रायः 
रुग्णावस्था ही में समय बिताते थे। इसी से खमय समय पर 
वे शिवचन्द्र को कलकत्ता जाकर गंगा गोविन्द्सिह का दरबार 
करने के लिये कहा करते थे। किन्तु शिवचन्द्र गंगा गोविन्द 


के पास जाना कभी कृबूल नहीं करते थे। इसी से महाराज: 


कृष्णुचन्द्र गंगा गोविन्द्सिह के पास पत्र में लिखतेः-- 
“दरबार अखाध्य है, पुत्र अबाध्य है ?” 
ऐसी दशा में केवल गह्ला गोविन्द्सिह का भरोसा है। 
.॑गड्ा गोविन्द्खिह के मातश्राद के पूर्व दिन राजा शिवचन्द्र 
आकर पहुँच गये। गडह्ना गोविन्द्सिह बड़े समादर से आव” 
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भगत करके आाद् की समस्त आयोजना दिखलाने लगे । 

शिवचन्द्र घधक हज़ार आदमी साथ लेकर आये थे । इन्होंने 
मन ही मन सोचा था कि बहुत से लोगों को साथ लेकर जाने 
से गड़ा गोविन्द्सिह उनके खाने पीने का सामान देने में अस- 
मर्थ होगे। इसलिये में अनायास ही गड्ढा गोविन्द्सिह को नीचा 
दिखा कर चला आऊँगा। 

शिवचन्द्र के पहुँचने पर गज्ला गोविन्द्सिह ने प्रायः पाँच 
हज़ार आदमियों के खाने योग्य सामान उनके निवासस्थान पर 
भेज दिया। शिवचन्द्र ने फोरन कुल चीज़ों को कंगालों को दान 
दे दिया। गह्ला गोविन्द्खिह ने पुनः पाँच हज़ार लोगों के लायक 
सामान भेज दिया । शिवचन्द्र ने उसे भी गरीब लोगों को बाँट 
दिया । शिवचन्द्र की इच्छा थी कि गड़ा गोविन्द्सिह को तंग 
करूगा। किन्तु गड्डा गोविन्द ने इतनी सामग्री इकट्टी की थी 
कि उन्होने पाँच बार पॉलच पाँच हज़ार आदमियों के लिये खाने 
का सामान शिवचन्द्र के पाल भेजा । अन्त में शिवचन्द्र अवाक 
होकर गड़ा गोविन्द्सिह से बोले--“भाई ! तुम्हारा यह जो 
दक्तयज्ञ का आयोजन हे--वह कुबेर का भण्डार हो गया है ।” 

.गशड्गा गोविन्द सिंह हंस करके बोले, “दत्तयज्ञ से भी बढ़कर 

है?” शिवचन्द्र इस बात को सुन कर मनही मन अत्यन्त क्षुब्ध 
हुण। उन्होंने समझा था कि मेरी बात के प्रत्युच्तर में गा 
गोविन्द विनीत भाव अवल्नम्बन करके नम्नता दिखायगे। किन्तु 
गड्ना गोविन्द इसके बदले में विशेष गवंपू्वंक बोले कि “यह 
दक्षयज्ञ से भी बढ़कर हे--” 

तब गड्ा गोविन्द का वह अभिमान देखकर शिवचन्द्र 
ज़रा गस्भीर मुख हो बेठ रहे । 
गड़ा गोविन्द उनके मनोगत भांव को समझ कर बोले 
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“प्रहाराज | क्या यह दत्तयश से अधिक नहीं हे। दक्तयज्ञ में 
शिव का आगमन नहीं हुआ था किन्तु मेरे घर तो स्वयं शिव- 
चन्द्र उपस्थित है |? 

खुशामद की बातों से सभी खुश होते हैं। इस बात को 
सुनकर शिवचन्द्र अत्यन्त सन्तुष्ट हुए। घर से चलते समय 
सोचा था कि स्वयं गज़ा गोविन्द्सिह के घर का जत्न-स्पशे 
तक नहीं करू गा। किन्तु अन्त में इस श्राद्ध के उपलक्ष में 
उनके घर भोजन तक.किया । 

अभ्यागत राजाओं एवं ज्ञमीन्दारों का यथोचित आदर 
पूर्वक आव-भगत किया गया। रतज्रि में वे सोने के लिये शयना- 
गार में गये। देशी चिर-प्रचलित प्रथा के अनुसार कोई भी 
माता की मझत्यु के बाद एक मास तक पत्नी की शय्या पर शयन 
नहीं करता। किन्तु गड्ा गोविन्द्सिह आधी रात को प्रायः 
निद्रावस्था मे चित्ला उठते थे, इससे इनकी सहधमिंणी को 
इस समय भी इनके शयनाग(र के पासवाले कमरे में सोना 
पड़ता था। गड्डा गोविन्द्सिह के चिज्ला उठने पर वे उनकी 
शय्या के पास जातों ओर स्वामी के मस्तक पर जल गियतों 
एवं पंखा झलती थीं। स्वामी के स्वप्त की बात को वे मरते 
दम तक किसी को जानने देना नहीं चाहती थीं । 

गड्ना गोविन्द ने विश्राम करने के लिये शयनागार मे प्रवेश 
किया । खुख की नींद. सोना उनके भाग्य में कहाँ बदा था ? 
नोंद लगने के साथ ही वे ओर दिनो की तरह स्वप्न में देखने 
लगे कि हाथ में छुरी लिये हुए कमलादेवी अपने मरे हुए 
दोनों बच्चों को'गोद में लेकर उन पर दोड़ी हुई आती है। 
. पास आते ही छाती में छुरी घुसेड़ देती हे। मरे हुए दोनों 
चथो को भी देह के ऊपर पटक देतो है ओर पीछे से कमला 
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के स्वामी जगन्नाथ भट्टाचार्य अपने जनेऊ के द्वारा गले को 

कस रहे है । | 
गड्ञा गोविन्द की सहर्धमिंणी ने इसके एक दिन पहले 

उन्हें कह रजा था कि इस बार जब आप कमलादेवी को स्वप्न 


.में देखे, उसो समय स्वप्न की दशा में ही उनके पेरों मे मस्तक 


रख कर बोले, “माँ, मेरे रक्षा करो--इस ब्राह्मण-हत्या के पाप 
से मेरा.उद्धार करो ।” 

सहधमिणी का यह उपदेश गह्ला गोविन्दखिह को आज 
निद्वितावस्था में स्मरण हो आया | कमला देवी के पेरों तले 
मस्तक रखकर बोले, “माता तुम परम साध्वी हो। मुझे क्षमा- 
'करो-इस ब्रह्महत्या के पाप से मेरा उद्धार करो ।” 

किन्तु स्वम्नावस्था में गड्डा गोविन्द के यह कहते ही कसी 
भयानक अवस्था उपस्थित हुईदं। वे निद्धितावस्था में देखने 
लगे कि सैकड़ों ब्राह्मण, सहस्तो किसान दोड़ते हुए उसी के 
तरफ़ आ रहे है। ये सभी कहने लगे,--““जझ्गान बढ़ा कर हेस्टिग्स 
को प्रसन्न रखने (के निमित्त तुमने ही हमें हमारे अधिकारों 
से वंचित कर रखा है। हम लोगों को ब्रह्मोत्तर ज़मीन, हम- 
लोगो की सारी ज़मीन्दारो तुम्हींने चोपट कर दो । भूख प्यास 
के मारे हमारे बाल बच्चे मर गये। आज बारह वर्ष से तुम 
अत्याचार कर रहे हो इसका बदला अभी छगे।! 

इन ब्राह्मणों में चार पाँच पुरुषों के गले में बड़ी २ 
रस्सियाँ लटक रही थीं। मालूम होता है कि उन लोगों ने 
अपने स्वत्व से वंचित होने पर सन्‍्तान के दुश्ख-कष्ट 
को नखहने के कारण फॉसी लगा कर पाण-त्लाग किये थे। 
इनमें से कोई तो छाती पर चढ़ बेठा, कोई झुख चाप कर बेठ 
गया। गह्ना गोविन्द की एक दम धिग्घी बँध गईं। आज 
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उन्हें चिज्नाने की भी सामथ्य नहीं रही । छाती एवं गले को” 
पत्थर से दबाने से जो दशा होतो है, आज गंगा गोविन्द्खिह 
की वही अवस्था हुई । क्‍ 9. मह | 

कुछ समय के बाद वे देखने लगे कि सामने रक्त की एक 
नदी प्रवाहित हो रहो है। सेक डो सुतशरी र उस नदो में बहे 
जा रहे हैं। इन सतत शवों से दुर्गन्धि निकल रही है। सामने 
खड़े हुए ब्राह्मण एवं किसान लोग गज्ञा गोविन्द को इसी" 
नदी में फेक देने के लिये उनके हाथ पाँव बाँध रहे हैं । 

हाथ पाँव बाँघे जाने के बांद ज्यों ही उन लोगों ने उनकी 
छाती एवं गले को पकड़ कर उठा लिया, ओर खड़े होकर 
उस नदी में फेकने का उपक्रम किया, त्योही वे अत्यन्त उच्च: 
स्वर से चिल्ला उठे। कर 

उनकी आज की चिह्लाहट के शब्द से उनकी सहधर्मिणी 
के अतिरिक्त गृह-स्थित अन्यान्य लोग भी जाग कर जल्‍दी उनके 
शयनागार मे दोड़े हुए आये । सब लोगों ने देखा कि वे जग ' 
कर शय्या पर बेठे काँप रहे हैं । 

दूसरा कोई उनके स्वप्न का वृत्तान्त न जानने पावे, इस 
अभिप्राय से उनकी सहधर्मिणो ने ग्रह-स्थित अन्यान्य लोगों 
को बिंदा कर, दूमयनन्‍ती को तरह अपने स्वामी के मस्तक को' 
गोदो में लेकर उस पर जल गिराने एवं हवा करने लगीं । 
. कुछ देर के बाद गड्ला गोविद कुछ सुस्थ होकर स्त्री से 
बोले,--प्रिये, तुम्हारे उपदेशाजलुसार आज स्वप्नावस्था में" 


. मैंने कमलादेवी को सम्बोधित कर के कहा, 'माँ, मुझे क्षमा 


करो ।” इस वूणत के कहते हो वे अदृश्य हो गई, किन्तु तत्काल 


ही सैकड़ों ब्राह्मण एवं हज़ारों को संख्या में किसान मेरी 
. ओर दोड़े हुए आये ओर मुझे बाँध कर सामने को एक रक्त: 











के 8 दत्तयज्ञ से भो बढ़कर 


की नदी में फेक देने को उद्यत हुए | वे लोग जिस समय छाती 
पर चढ़ कर बेठ गये, उस समय मेरा गला रुद्ध हो गया |” 

. _गड्ञशाविदासिह की इन सब बातों को सुन कर उनकी 
स्‍त्री कुछ देर तक चुप रह कर चिन्ता करने लगों। किन्तु 
केसे आशय की बात हे ! साध्वी रमणो किली पुस्तक अथवा 
शास्त्री का अध्ययन न करने पर भो केवल स्वाभाविक बुद्धि 
के द्वारा, धम के निगूढ़ तत्त्वों के सम्बंध मे समय समय पर 
अनेकानेक सुक्तिसंगत अजन्ञुमान कर सकतो हैं। गह्ला गोविद्‌ 
की स्त्रो अत्यन्त पुण्यवती थीं। ज्ञात होता है कि इन्हीं के 
पुएय-फल से उत्तर काल में लाला बाबू के समान परम धार्मिक 
महात्मा ने इस परिवार में जन्म-ग्रहण किया था 

पुएयवतों साध्यो अपने स्वामो के स्वप्न के हाल को खुन 
कर बोलो-- नाथ ! मुझे तो ऐसा प्रतोत होता है कि कमला- 
देवो से क्षमा प्रार्थना करने पर भगवान ने प्रसन्न हो तुम्हारे 
अन्यान्य पापों एवं कुछूत्यों पर तुम्हारों निगोह फिराई है। 
एक कुछृत्य पर नजर पड़ने से क्रमशः अन्यान्य कुकृत्यों पर 
भी निगाह जातो है। इन सम्ो लोगों के सामने तुम क्षमा 
प्रार्थना करो, एवं तुम्हारे द्वारा जिन लोगों का अनिष्ट हुआ है, 
उनके साथ उपकार करने को चेड्ा करो । परमेश्वर निश्चय 
ही तुम पर सदय होकर इस दुष्क्ृति से तुम्हारो रक्षा करेंगे 0? 
 गड़ा गोविन्द्सिह बोले--“थजिये, मुझे बड़ा भय लगता 
है। अब में ओर ज्ञमा प्रार्थना नहीं कहँगा। एक व्यक्ति के 
निकट तो क्षमा प्राथना करने पर हज़ोरों लोगो ने आकर 
घर दबाया था। फिर उन हज़ार लोगों के निकुछ क्षमा-प्रार्थना 
करने पर तो लाखों आदमी आकर मेरा प्राण ले डालेंगे। 
जैसा स्वप्न देखा है, उससे अब तक भी मेरा हृदय काँप रहा 
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जगा गोविच्द्सिह ........ १८०. 


है |! इन सब बातों को विस्छृति-सागर में डुबाये बिना मुझे 
खुख-शान्ति नहों मिल सकती ।” क्‍ 

यो कह कर गड्जा गोविन्द सिंह निद्रा लेने के लिये अपनी , 
स्त्री की गोद में मस्तक रख कर सोये। किन्तु पूरी नोंद 
अभी लगने भी नहीं पाई थी कि फिर उन्हे भयानक दृश्य 
दीखने लगे। वह पहले की रक्त की नदो इस बार एकबारगी 
समुद्र हो गई थी। इस समुद्र का कहीं पार नहीं द्खि।ई 
पड़ता था । उसी मय्याोदारहित रक्त सागर के पास में 
वे सोये हुए पड़े थे। उन्होंने देखा कि बहुत दूर से एक 
दौड़ती हुई स्त्री उनक्रे तरफ आ रही है। उस स्त्री के पोछे 
पीछे हज़ारों लोग हाथ में लाठी आदि विविध अस्जत्र शस्त्र को 
लेकर दोड़े हुए आ रहे है। उस स्त्रीके आते ही उन्होंने 
देखा कि यह तो मेरी माता हैं। स्वप्नावस्था में. उठ बेठे। 
उनकी माँ डनके देह को पकड़ कर बोली--“बेटा, मुझे 


 बचाओ-मेरी रक्षा करो, वह देखो, सेकड़ों लोग मेरे पीछे 
दौड़ते हुए आ रहे हैं ।” पीछे के लोगों का कुएड ऋ्रमशः पास 
पहुँच गया। उस समय उनको माता उनकी छाती में छिप 


जाने की चेष्टा करने लगों। कि कि 

उस कुण्ड में से कोई श्रो हइ्ड की भाषा में, कोई दिनाजपुर 
की भाषा में गाली देने लगे। इनमें एकादशवर्षीया एक बालिका 
केपीडे एक ब॒द्धा लकड़ी टेकती आ रही थी । ज्ञात होता है कि 
वह बालिका अंधी को लेकर भिक्षा माँगने जा रही हो । किन्तु 
गह्ा गोविंद के पास पहुँचते ही वह घायल बाधघिन की तरह 
दातो को किड़शिड़ करती हुई अपनी लकड़ी से उनकी पीठ पर 


वार करने लगो ओर पीछे से “भूख-प्यास से मेरा प्राण निकल 
. रहा है”? कह कर कण्ठ पकड़ लिया।. द 














की आओ का 


इसके बाद अस्थिचर्मावशेंष एक लम्बा पुरुष गॉजाखोर 
की तरह 'खो, खो, खो” करके खाँसता हुआ उसके पास आया 
ओर इनका हाथ पकड़ कर उस रक्तसागर के किनारे ले गया। 
समुद्र के बीच एक बालक का मस्त शव बहता छुआ जा रहा 

। गॉजेखोरः ने उस बालक के शव को समुद्र से उठा कर 
ज्योही उनकी तरफ फेंका, त्योही थे चौक उठे । 

कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि लोगों की भीड़ से 
चार पाँच मनुष्यों ने दोड़ते हुए आकर उनकी माँ को उस 
रक्तसागर में फेंकना चाहा। वे तत्काल माँ! माँ? कह कर 
चिज्ञाते हुए एकबार फिर उठ कर खड़े हो गये। 

“फिर क्या हुआ-फिर क्‍या हुआ +” कह कर उनकी 
सहधर्मिंणी भी अस्त होकर उनके साथ ही उठ खड़ी हुई एवं 
उनके मस्तक पर जल गिशने लगी । 

दो घड़ी रात्रि के रहने पर इस प्रकार फिर गड्ा गोविन्द 
सिंह की निद्रा भंग हुई। जागने पर भय के मारे उन्होंने पुनः 
नींद लेने की चेष्ठा नहीं की। चिन्ताकुल हो स्वप्न की बातों पर 
विचारने लगे । उन्हें संसार का पद्‌ व प्रशुत्व सारहीन प्रतीत 
होने लगा। किन्तु रात्रि के बीत जाने पर फिर वे बातें संसार 
के कोलाहल में बिल्लीन हो गई । उन्‍होंने पूवरात्रि की मानसिक 
यन्जणा एक बारगी झुल्ा दी। बे 
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. नदी का जल नदी में है 


[जज गंगा गोविन्द्खिह का माठ्श्ाद्ध है। धातःकाल 
... होते ही उनके आराम से लेकर तीन कोस तक की 


सारी ज़मीन एक बारगी लोगो की भीड़ से भर गयी। निम- 
_न्च्ित ब्राह्मण तथा दूसरे निमन्त्रित पुरुषों के पूर्थ-निर्दिण्ट घरों 
'में ढेर की ढेर भोजन-सामग्री भेजी जाने लगी । 


सेकड़ो भिखमंगे ब्राह्मण दान की आशा से आये और 


पक स्वतंत्र शह में बेठ करके दान का रास्ता देखने लगे। 
'निमन्त्रित शाख्ज्ञ, ब्राह्मण ओर पंडित अपने वासस्थान में बेठ 
'कर दूर से आये हुए अनेकों पंडितों के साथ शास्त्र-चर्चा करने 


लंगे। वे निमंत्रित होकर आये थे। अतः भिखमंगे ब्राह्मणों की 


तरह साधारण दान-गृह मे जाकर याचना करने की कोई 
आवश्यकता नहीं थी। द - 


छुम्यवेशी रामकृष्ण अधिकारी भिखमंगों के साथ साधा- 


रण दान-णह में बेठे हुए दाता यजमान की राह देख रहे थे । 


कुछ समय के बाद ढेर के ढेर रुपये लेकर गंगा गोचिद के 


कर्मचारी भिखारियों को बिदा करने के लिये आये ओर किसी 


के हाथ चाररूपये, किसी के हाथ में पाँच रुपये इस प्रकार से 


देने लगे। भिखमंगों में से कई तो इतने ही रुपये पाकर संदतुष्ट 
हो, चलते बने। किन्तु अन्य कितने ही और कुछ पाने की 
आशा में राह देखने लगे। जब वे लोग रामकृष्ण अधिकारी 
. को रुपये देनेगे तो इन्होंने रुपये लेने से इन्कार करते हुए 
..._ 'कहा--स्वयं दाता-यजमान को छोड़ कर ओर दूसरे किसी के 
_ हाथ से में दान अहरण नहीं करूँगा” । 








मी अल के रा 


गंगा गोविन्द्रि 





सह आज एक स्थान पर बेठ नहीं पाते थे । 
वे कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ज़मीदारों में तो कभी पंडितों 
में, इस लरह सब बातों की पूछताछ करते फिरते थे । 
साधारण दान-यृह में भिखमंगे बहुत गोलमाल मचा रहे 

थे। गोलमाल खुनते ही वे उधर चले। जो पहले चार 
पाँच रुपये पा चुके थे, उनमें से कई और कुछ चाह रहे थे। 
' गंगा गोविन्द्खिह ने वहाँ आते ही ओर एक एक रुपया देने 
के लिये कहा । सभी “महाराज की जय हो” कह कर आशी- 
चांद देने लगे । हज 

 रामकृष्ण अधिकारी बहुत से लोगों के पीछे से आकर 
बोले, “महाराज ! में रुपये पेसे का प्रार्थी नहीं हँ। गत पौष 
मास रंगपुर के जो कई लोग कद कर लिये गये हैं, उनके 
छुटकारे के लिये में धाथना करता हूँ।” 
.. इस ब्राह्मण-कुमार की बात खुनते ही गंगा गोविन्दर्सिह 
का चेहरा चमक उठा। उन्होंने छल करके किसी मतलब को 
पूरा करने के लिए इन लोगों को केद्‌ कर रखा था। उस छल 
की बात को देवीखिह, गुडलेंड एवं हेस्टिग्स के अतिरिक्त ओर 
'कोई नहीं जानता था। ब्राह्मण-कुमार की इस बात को सुनकर 
वे बोले, “ब्राह्मण-कुमार, किसी केदी को छोड़ देना मेरी सामर्थ्य 
की बात नहीं । यदि तुम रुपये पेसे चाहोगे, तो अभी मिल 
जायेगे ।” डी, के द 

_ रामरृष्ण बोले,--“महाराज ! मुझे रुपये पेसे से कोई प्रयो- 
जब नहीं। रंगपुर के जो पन्द्रह #आदमी पकड़ कर केंद किये 
जये है, उन्हें छोड़ देने की भीख आप से मांगा हैं।” 





& देखो परिशिष्ट न॑० 5१७ ॥ 





































































॥ 

| 
/ 

रे 

| 

हा 
गा । ! 
| 
का हि 
| । | 
की || नील । 
रे ! | 
४) | 
| 
। 












गंगा गोविन्द्सिह . . श्द्छ 
गंगा गोधिन्द--किसी को केद से छोड़ना मेरे लिये 


अखाध्य है । 


रामकृष्ण--महाराज, आपने प्रतिज्ञा की है कि शक्ति के 


 अलुसार सब की प्राथना पूर्ण की जायगी। शक्ति रहते मेरी 


प्रार्थना पूर्ण न करने से आपका यह ब्रत भंग हो जायगा। 

गंगा गोविन्द--तुम्हारी इस प्रार्थना को पूर्ण करने की 
मुझ में शक्ति नहीं; तुम जितने रुपये कहो, अभी दे सकता हूँ। 

रामकृष्ण---आप रुपये दान देकर केवल जल में जल डाल 
रहे हैं। नदी के जल को लेकर पुनः उसी में उल्लीचने से कोई 
लाभ नहीं होता । 

गंगा गोविन्द--जल में जल उलीचता हूँ ? सो केसे । 

रामकृष्ण--देश के सब लोगों की अर्थ-सम्पत्ति, रुपये-पेसे 
लूट कर, उनका कुछ अंश आप फिर इन लोगों को दे हे हैं । 
नदी का जल लेकर नदी ही में उलीच रहे हैं । 

. रामकृष्ण को इस बात को खुनते ही उन्हें गत रात्रि का 

स्वप्न एकाएणक याद हो आया। कुछ देर तक वे बिल्कुल 


आवाक्‌ होकर खड़े रहे । रामकृष्ण पुनः बोले “इस तरह नदी 
के जल को नदी में उलीचने से आप की माता को स्वर्ग नहीं 


मिल सकता । यदि माता के स्वर्ग में जाने की इच्छा है तो सब 
निरफ्राध लोगो को अभी छोड़ दो ।” 

. गँगा गोविद्सिह को इस तरह से अपमानित एवं तिर- 
स्क्ृत करने का किसी ने साहस नहीं किया था। तीन चार 
आदमी रामकृष्ण को मारने चले। गंगा गोविद्सिह उन्हें 


मारने से मर करते हुए बोले,--“आज किसी अभ्यागत 
अतिथि को कड़े शब्द मत कहो। तथा उसे घर से बाहर 


मत निकालों । 








वतचद से भी थक हर 


यह कह कर वे दूसरी जगह चल्ले गये । रामरूष्ण अत्यन्त 
निराश हुआ । उसने यह आशा की थी कि मातृ-श्रार 
के 'द्नि गंगा गोविन्द्सिह निश्चय ही मेरी प्रार्थना को पूर्ण 
. करेगे। किन्तु उसकी वह आशा पूर्ण नहीं हुईं । वह मन मसोस 
कर रह गया ओर उसने सोचा कि आने जाने में व्यर्थ ही 
समय नश हुआ। 


रामकृष्ण अधिकारी निराश होकर पुनः कलकत्ता चले। 

अब सुप्रीम कोर्ट मे द्रख्वास्त देने के अतिरिक्त दूसरा उपाय 
ही नहीं रह गया था । किन्तु सुप्रीम को£ में द्रख्वास्त देने में 
बहुत धन की आवश्यकता थी। दूसरी ओर इससे दो एक 
मास के भीतर छूटने की सम्भावना नहीं थी। रंगपुर के लोग 
प्रेमानन्द के आने की ओर टकटकी लगाये हुए थे। अतः 
क्या करना चाहिये, इसका वे कुछ भी निर्णाय नहीं कर 
सकते थे । 

. इधर मातृ-आाद्ध के दो एक दिन के बाद गंगा गोविन्द कलं- 
कत्ता लोट आप्प ओर भिन्न भिन्न ज़िलों के कलक््ट्रों को 
अपने अपने भेजे हुए द्वव्यादि के मुल्य का हिसाब लिख कर 
भेजने को लिखा; किन्तु सभी ज़िलों से कलक्टरों के दीवानों 
ने लिख भेजा कि बहुत थोड़े सूल्य की सामग्री भेजी गई थी | 
प्रजा एवं ज़मीन्दारों में से अधिकतर लोगों ने स्वेच्छा से ही 
दीवान बहादुर की माता के भ्राद्ध के उपंलक्ष में ये चीज दी 
थों। इनमें कोई भी इसका मूल्य लेना स्वीकार नहीं करते थे । 

. किसी किसी कलक्टर के दोवान ने लिख कला, “दीवान 
बहादुर के पत्र को पाकर अत्यन्त लजञ्जित हुआ | श्राद्ध के थोड़े 
. दिन शेष रहने पर खबर मिली थी। इस. ज़िले के सब स्थानों 

हि श्र | | क्‍ 















































यादि को संग्रह करने का अवसर नहीं मिला । जो थोड़े 
बहुत फलसूल भेजे गये, वह मेरे निजी बगीचे के थे ।” 
किन्तु एक एक ज़िले से प्रायः बीस पचीस हज़ार रुपये के. 


_झूल्य के द्व्य भेजे गये थे। उन वस्तुओं के बटोरने के समय 


उनका चतुथांश तो बरकन्दाज़ों ने रख लिया था। कितना 
ही अंश दीचानों के घर गया था। इतने पर भी आश्चर्य यह 
कि दीवानों में से अनेकों ने लिखा कि उनके निजी बगीचे से 
फलसमूल भेजे गये थे । 
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( अर्थात्‌ गड्डा गोविन्द से अपना कर्तव्य करने को कहना, 


झगड़े का कारण हो गया जिससे उन्हे हमों लोगो पर हुक्म- 


झदूली एवं कर्तेव्य-पालन में लापरवाही दिखाने का दोषा- 


रोपण किया गया। हमलोग अन्त में. अपने टस्ट से हाथ थो 


। .. “हेरिंट्स के मुकदमे में मि० पेटर मुरे की गवाही ॥ 
खत्यवती पुनः कलकत्ते आकर स्वामी के उद्धार के लिये 


द चेष्टा करने लेगी । उसे शीत, चृष्टि घूप कुछ भी मालूम नहीं 
पड़ता था। उसके मन में स्वामी को छुड़ाने के अतिरिक्त ओर 


कोई बात ही नहीं थी । दिन में तृत्त तले बैठती और रात में 
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बक्ष के नीचे ही सोती थी; आहार-निद्रा का उसने प्रायः परित्याग 
ही कर दिया था। जिस जाीणे वस्त्र से दिन में वह लज्जा 
का निवारण करती, रात्रि में उसी को बिछा कर सो जाती 
थी। किन्तु इससे शरीर में कोई रोग अवेश नहीं करने पाया । 
जिस समय सुख-सम्पत्ति के बीच श्वशुर के दो तत्ले घर में 
निवास करती थी, उस समय किसी रात्रि में घर का दरवाज़ा 
बन्द न करने से रात की ठर्ढी हवा रोग का कारण हो जाया 
'करती थी । किन्तु आज १२ दिन से वह वृत्त के नीचे शयन 
कर रही थी। कोई रोग उसके शरीर में न घुसने पाया। विपद 
उसके शरीर को रोग के आक्रमण से रक्षा करने वाले कवच 
का काम करती थी । चिन्तानत्न सवंदा उसके हृदय के बीच 
अज्वलित रहता था, इसीसे सत्यचती को शीत की अधिकता 
मालूम नहीं पड़ती थी । द 

माघ का महीना प्रायः समाप्त हो रहा था। आज माघ की 
२१ वो तिथि है। माघ मास की पहली तीथि को ही रामानन्द 
देवीसिह के आदमियों द्वारा पकड़े गये थे। उस पहली तिथि 
से आजतक बंग-कुलवधू सत्यवती जिन दुसाध्य कामों को 
करती आ रही थी, उनपर विचार करने से आश्थर्यचकित 
होना पड़ता है। इन इकोौस दिनों के कष्ट और यन्त्रणाओं ने, इन 
इकीख दिनो की परीक्षा ने उसे इक्कीस वर्षा की अभिज्ञता 
प्रदान की थी । | 

पाठकों को स्मरण होगा कि प्रेमानन्द गोस्वामी दो तीन 
मास पहले काशी मे लक्ष्मण से बिदा लेकर स्वदेश आये थे। 
वे पहले द्निाजपुर में पहुँचे ओर वहाँ पर देवफलेह के अत्या- 
चार को देखा । बाद में दिनाजपुर से पिता एवं स्त्री के अन्चे- 
घणाथ रंगपुर चले गये। वहाँ पर पिता और पत्नी के बारे 
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में कुछ भी पता नहीं चला। के के अधिकांश ज़मीन्दार 
घरवार छोड़कर- चले गये। तब इन्होने खयाल किया कि हो 
सकता है कि मेरे पिता एवं स्त्री भी किसी शिष्य फे साथ 


जाग गये हो । 


रंगपुर के जन-साधारण के कष्टो को देखकर, उन्हे असा- 
धारण डुश्ख हुआ। वे प्रजा के अत्याचारों को रोकने के निमत्त 
उपदेश करने लगे । इस समय ऐसा कोई भी नहीं था जो 
अत्याचार-पीड़ित प्रजा के साथ सहानुभूति दिखावे। प्रेमा- 
नंद की सहालुभूति पाकर प्रजा एवं बहुत से ज़मीन्दार उत्सा- 
हित हुए । कई लोगों ने तो दढ़संकल्प कर लिया कि जीवन 
देकर भी अत्याचार का विरोध करेंगे। बहुत से भागे हुए 
ज़मीन्दार भी इनका साथ देने को सहमत हुए । 

. देवीखिंह प्रजा की ऐसी आअभिषाला जानकर श्रत्यन्त भय- 
भोत हुआ । अत्याचारी प्रायः बहुत भीर एवं कापुरुष होते हैं। 
देवीसिंह के समान भीरु प॒व॑ं कापुरुष लोग बंगाल में बहुत 
थे। प्रजा-विद्रोह की आशंका से देवीसिंह बहुत डर गये। उनके 
मोसेरे भाई गुडलेंड साहब भी अत्यन्त संकट में पड़े । वे दोनों 
दो एक ज़मीन्दारों को अपनी ओर करने को चेष्टा करने लगे। 
बंगदेश में कापुरुष ज़मीन्दारों का अभाव कभी नहीं रहा हे। 
गौर मोहन चौधरी नामक एक ज़मीन्दार पहले कई बार 
हरेराम, सूयनारायण एवं भेखधारी सिंह के द्वारा अपमानित 
हो चुका था। किन्तु इस समय देवीसिह का अनुग्नह प्राप्त 
करने की आशा से उसने उनका पक्त लिया एवं छुल द्वारा 
प्रेमानन्द एवं कैपरे कई लोगों को पकड़वा कर देवीखिंह के 
दिया। विद्रोह को दमन करने के लिये देवीसिंह ने 
लोगो को एक बारगी कलकत्ते की जेल में भेज दिया । 
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देवीसिंह ने जो जो अत्याचार किये थे, उनके प्रकट होने पर 
क्या शुडलैंड, क्या गंगा गोविन्द ओर क्या स्वयं वारेनहेस्टिग्स 
सभी को; नीचा देखना पड़ता। ये सभी इन अत्याचारों को 
आश्रय देनेवाले थे। इसलिए सभी इस बात की चेष्ठटा करने लगे 
कि किसी तरह से अत्याचार प्रगट नहोने पावे। गंगा गोविन्द 
ने छुल करके देवीसिंह के भेजे हुए इन लोगों को जेल में 
कैद करके रखा। प्रेमानन्द आज प्रायः बीस दिन से जेल में 
थे। जेल से मुक्त होने का कोई उपाय करने में वे समथ नहीं 
हुए । उनकी सरत्रो सत्यवती भी कलकत्ता आकर आज तक केंद 
से छुड़ाने की कोई तरकीब सोचने में समर्थ नहीं हुईं थी । 

आज माघ की २१ वीं तिथि है। सत्यचती एवं जगा कल- 
कच्ते के एक आम रास्ते के बगल में एक वट-वृक्त के नीचे बैठ 
कर सोच रहे थे। मन ही मन परमेश्वर से अपने स्वामी की 
कारा-मुक्ति के लिये प्राथना कर रहे थे। सैकड़ों ज्ञोग सड़क 
से होकर भिन्न भिन्न २ आफिसो को जा रहे थे। एक अभद्र 
पुरुष हाथ में बहुत से काग़ज़ पत्र लिये हुए इसी रास्ते से 
होकर उत्तर को जा रहा था। उसको पता न लगते हुए उसके 
हाथ से एक कागज़ गिर पड़ा। परन्तु वह भद्र पुरुष बराबर 
आगे बढ़ता ही गया । द 

सत्यवती ने उस भद्र पुरुष के हाथ से रास्ते पर कागज़ 
को गिरते हुए देखा और जगा को उस व्यक्ति के पीछे २ दौड़ 
कर उस कागज़ को दे आने के लिये कहा। जगा उस भद्र 
पुरुष के पीछे २ दोड़ता हुआ गया और उसने कागज़ को 
उसे दे दिया। भद्र पुरुष कागज़ को पाकुऋन्चोंक उठा। 
अपने हाथ में जो कागज़ थे, उन्हें खोल कर. देखा तो ज्ञात 
हुआ कि उन्हीं कागजों में से अनजान से वह कागज़ खुल 
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कर गिर पड़ा था। इस कागज़ को पाकर वे अत्यन्त सन्तुश 
हुए एवं जगा से बोले, “भाई तुमने मेरा बड़ा उपकार किया। 
इन कागज़ों के खो जाने से आज मेरी खेरियत नहीं थी,। गंगा 
गोविन्द मेरा परम शत्रु हे। वह निश्चय ही भेरे अपकार की 
चेष्ा करता |”? 
पा इस भद्र पुरुष का नाम रामचनर्द्रसेन था। जब गंगा 
! . गोबविन्द्खिह को: कोंसिल के अधिकांश मेम्बरों ने सन्‌ १७७५ 
|... ईं० में बरखास्त कर दिया था तब फ्रांसिस फिलिप के अजुरोध 
है से ये ही नायब दीवान बनाये गये थे। किन्तु हेस्टिग्स एवं 
। वारवेल ने कर्नल मान्खन की मृत्यु के बाद इनको पदच्युत 
करके गंगा गोविन्द खिंह को पुनः काम पर बहाल किया । 
+ सेन महाशय ने जगा से पूछा “क्या तुम कल्कच्ते में नौकरी 
तलाश करने के लिये आये हो ? तुम्हारे द्वारा मेरा बड़ा उपकार 
हुआ है। यदि तुम्दें कुछ प्रार्थना करनी हो तो मुझसे कहो ।” 
जगा बोला--“महाशय, में यहाँ पर किसी नोकरी की" 
तलाश में नहीं आया हूँ, मेरे मालिक रामकृष्ण अधिकारी उस 
पेड़ के तले बेठे हुए हैं। उन्होंने ही यह कागज़ पाकर मेरे द्वारा 
भेजा है । उनके एक आत्मीय को गड्ना गोविन्द्सिह ने जेल मेँ 
कृद करके रखा है। क्या आप उनके छुटकारे का कोई डपाय 
कर सकते हैं ?” का आओ 
..._ तब रामचन्द्रसेन रामकृष्ण के पास आये, एवं उनकी सब 
बाते सुनकर बोले--“अधिकारी महाशय, आप भय न करें। 
. आपको सुप्रीमकोर्ट में कोई द्रख्वास्त नहीं देनी पड़ेगी। 
आपके ओत्मीक्‍्ल्लोगों के छुटकोरे का में आज ही एक उपाय 
कंर दूँगा । आप मेरे साथ राजस्व-कमिटी के आफिस में चले |” 
हर कृष्ण अधिकारी एवं रामचन्द्रलेन दोनो राजस्व-कमियी 
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के दूफुतर में गये। रामचन्द्रसेन ने पिटर सुरे साहब के 
समक्ष उनकी सारी बाते बयान कौं। पिदर सूरे ने इनकी 
बात को, सुन कर गंगा गोविन्द्सिह से उक्त कैदियों को जेल 
में रखने का कारण पूछा । 

गंगा गोविन्द्सिह उन्हें जेल में रखने का कोई सनन्‍्तोष- 
जनक कारण न दिखा सके और असली कारण सी इनसे थे 
नहीं कह सकते थे । सूरे साहब ने उनको खूब खरी २ खुनाई, 
एवं प्रेमानन्‍द्‌ की रिहाई का परवान निकालने को कहा । 

तीसरे पहर गंगा गोविन्द्खिह ने वारेन हेस्टिग्स के 
पास जाकर सब बातों को बयान किया। हेस्टिग्स सूरे साहब 
के प्रति अत्यन्त असन्‍्तुश् हुए । हेस्टिग्स ने पहले ही निश्चित 
कर रखा था कि राजस्व-कमिटी का सब काम गंगा गोविन्द- 
सिंह चलायंगे । कमेटी के मेम्बरों पर केवल दस्तखत भर 
करने का भार रहेगा। मूरे साहब ने गंगा गोविन्द्सिह के 
कार्य में हस्तक्षेप किया, इससे हेस्टिग्स ने पहले इनको ढाका 
भेजा | बाद में क्रमशः सात घाद का जल पिला कर के छोड़ा । 


चोबीसवो अध्याय 
...._ श्वामी-स्त्री 
हे प्रेमानन्द गोस्वामी एवं उनके साथियों की रिहाई का पर- 
वाना लेकर जब राजस्व-कमिटी का चपरासी जेल को 
चला, तब पुरुष-वेषधारी सत्यवती एवं जगा भी इसके पीछे 
पोछे चले। चलते समय सत्यवती ने प्रेभानन्द्‌ को अपना 
असली परिचय देने से जगा को मना किया । 
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प्रेमानन्‍्द के जेल से छूट कर बाहर होते ही, जगा एवं 
सत्यवती उनके पास जाकर खड़े हुए। प्रमानन्द पहले जगा 
को पहचान न सके, किन्तु उसने ज्योही आत्म-परिज्ञय देना 
आरंभ किया, त्योही उन्होंने उसे पहचान लिया, एवं उससे 
पूछा कि इस समय रामानन्द गोस्वामी कहाँ पर हैं? जगा 
एक एंक करके सारी बातों को कह गया। किंतु खत्यवती 
के आज्ञानुसार उसने रामकृष्ण अधिकारी के नाम से ही 
उसका परिचय दिया।... द द 

प्रमानन्‍्द, रामकृष्ण अधिकारी को पहचोन न सके | बहुत 
देर तक उसके मुँह की ओर आँख फाड़ फाड़ कर के देखते 
रहे। किन्तु मन ही मन सोचने लगे कि जब ये इतना कष्ठ 
सह कर मुझे छुड़ाने के लिये आये थे; तब ये मेरे कोई आत्मीय 
'कुटुम्बी अवश्य हैं । क्‍ 
... सत्यचती टकटकी लगाकर अपने स्वामी के मुख की ओर 
'ताकती रही । इस दुरवस्था में स्त्रामी के मुख को देखने में 
उसके हृदय में जो अपार आनन्द का स्रोत अ्रवाहित होने 
लगा, उसका शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। पति- 
भाणा साध्वी ने ज्यों ही अपने स्वामी के मुख को देखा, त्यों ही 
उसका हृदय आनन्द से परियूर्ण हो गया। 

सत्यवती ने आज बारह वर्ष के बाद अपने स्वामी के मुख 
का अवलोकन किया। जो पहले यह विश्वास करती थी कि 
बारह वर्ष पहले ही स्वामी की सत्यु हो गई, उसने अपने 
_ स्वामी को जीवित देखा । आज उसके हृदय में जैसे आनन्द 
की हिलोरे उदरही थीं, उसका वर्णन करने का यदि हम प्रयल 
करेंगे तो भाषा, वाक्य एवं कल्पना सभी को परास्त होना 
पड़ेगा। (0 पक गज 2 न 
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प्रमानन्‍द कुछ देर तक पुरुष-वेषधारी सत्यवती के मुख की 
ओर ताक कर बोले,-- द 

“महाशय, आप अवश्य ही मेरे कोई आत्मोय कुट॒म्बी हैं । 
आज बारह व से किसी आत्मीय स्वजन से भेद मुलाकात 
नहीं हुई, इसी के कारण में आप को पहचान नहीं रहा हूँ ।” 

रामकृष्ण बोले--“आप के देश छोड़ कर चले जाने पर 
आप की फूआ खदा आप के लिये रोया करती थीं। उनके 
कष्ट को दूर करने के लिये में रंगपुर एवं द्नाजपुर में जाकर 
आप का पता लगाने लगा । इस समय आप की स्त्री एवं 
पिता पॉड्या के जंगल में हैं । वहाँ पर कमलादेवी नामक एक 
ओर स्त्री है। उनसे खुना कि आप कलकर्े में कैद कर लिये 
गये हैं। तब में आप को कारागार से छुड़ाने के लिये यहाँ 


आया। किस कष्ट के साथ आप को जेल से छुड़ाया है, उसे 


जगा के मुँह से तो आप खुन ही चुके हैं । 
प्रेमानन्द्‌-मेरी फ़ूआ के साथ आप का कोन सम्बन्ध है ? 
रामरूष्ण--वे मेरो सास हैं । 
प्रेमानन्द--व्या मेरी फुफेरी बहिन की शादी आप ही से 


हुई है ! पर में तो यह भी नहीं जानता कि भेणी कोई फुफेरी 
बहन भी है। हाँ, एक फुफेर भाई था, जिपते मरे हुए बहुत 
. दिन हो गये। 


रामकृष्ण--आप को जानने को संभावना भी नहीं है। 
क्योंकि आप के देश छोड़ कर चले जाने के पीछे ही आप की 
फुफेरी बहन का जन्म हुआ था। उनकी अवस्था इस समय 


'श्यारह वर्ष से अधिक नहीं हैे। गत वर्ष माघ फ़ुल्ल में उनके 
साथ मेरी शादी हुई थो। 


प्रेमानन्द्‌ू--आप देखने में तो सत्रह अठारह वर्ष के युवक 


































हैं, किन्तु आप में साहस तो में आपूर्च देखता हूँ । इसी अल्पा- 
वस्था में आपने परोपकांरा्थ इतना कष्ट स्वीकार किया, यह 
बड़े आनन्द का विषय हे | 

रामकृष्ण--परमेश्वर जानते है कि में कभी भी आपको 
दूसरा नहीं समझता । हां, आपसे साज्ञात्‌ नहीं हुआ था । 


प्रेमानन्द--मालदा के सभी लोग आप को परोपकारी कह 
कर प्रशंसा करते हैं। आप जेसे परोपकारी सम्बन्धी के लिये 
थोडा कष्ट कर दिया, यह क्‍या अधिक है ? 


जगा इन लोगों की आपस की बात सुनकर अपनो हँसी 

को और नहीं रोक सका। जगा को कुछ हँसते हुए देख कर 

 खत्यवती ने वहाँ से हट जाने के लिये उसे इशारा किया।. 

प्रेमानन्द इस इशारे को जानन सके। जगा दूसरी जगह 
चला गया । । 


प्रेमानन्द बोले,--महाशय, में आप का बहुत आंभारी हूँ। 
किन्तु अभी हमें रंगपुर जाना होगो। आप जल्दी से मालदा 
जाकर मेरे पिता, कमला देवी एवं फूआ से मेरे छुटकारे का 
समाचार द्‌। रंगपुर का कार्योद्धार होने पर पांडया जाऊँगा 
ओर उनके साथ भेंट मुल्लाकात करूँगा ? 
..._ शामकृूष्ण--आपने अपनी स्त्री से कहने के लियेतो कुछ 
कहा ही नहीं । उनके पूछने पर में क्या कहूँगा। 


प्रेमानन्द--मेरे पिता से जो कहेंगे, वही उनसे भी 
कहियेगा। 
...... शामरृब्य--आपकी ख्री आपके लिये अस्यन्त व्याकुल हो 
.. रही हैं। एक बार उन्हे दर्शन देकर के वहाँ जाइये । 


०४० 


जमानल्द---श्स समय तो एक मुहुत की भी देरी नहीं कर 
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सकता। नहीं तो क्या बुद्ध पिता एवं कमलादेवी को देखने 
न जाता ? 
रामकृष्ण--मेरे यहाँ आने के समय आपकी स्व ने मुझे 
आपको साथ में लेकर .पॉड्या के जंगल में आने के लिये 
बारस्वार चेताया था। कि. 
प्रेमानन्द--अभी तो बिलकुल समय नहीं है। मुझे इस 
बात का कुछ पता ही नहीं कि रंगपुर में क्या हो रहा है, मेरे ही 
परामशे से वे युद्ध के लिये तैयार हुए थे। मुझे अपने माणों 
की बाज़ी लगा करके भी उनके कल्याण की चेष्ठा करनी होगी । 
रामकृष्ण--मालदा हो करके ही तो रंगपुर जाना होगा। 
इसमें एक दिन से अधिक का विलम्ब नहों होगा | 
प्रमानन्‍न्द--इस समय तो एक दिन के विज्ञम्ब से भी 
सर्वेनाश हो सकता है । 
..  रामरूष्ण--मुझे क्षमा कीजियेगा। आप एक विद्वान पुरुष 
हैं, आपके सामने में एक बालक हूँ। किन्तु सुझे! ऐसा शात होता 
है कि आप को अपनी ख्री पर कुछ भी प्रेम नहीं है। यदि स््री के 
प्रति प्रेम होता तो बिना भेद मुलाकात किये क्‍यों चले जाते । 
प्रेमानन्‍द्‌ू--क्या कर्चाव्य का उल्लंघन करके स्त्री के प्रति प्रेम 
प्रदर्शित करना उचित है ? में तो समझता हूँ कि ग्राण न्किलते 
तक भी कर्चंव्य-मार्ग से विम्युल होना उचित नहीं । 
रामकू ण--ह्ञी के प्रति भो तो कुछ कक्तंब्य हैं। 
प्रेमानन्द--हाँ, हे! स्त्री की रक्ता करना, उसका भरण 
पोषण करना, शक्ति के अज्लुसार उसे सुखी रखने की चेष्ठा 
करना, इन्हे ही में अपना कतंवदय सममता हूँ । प्रावृएनिकलते दम 
तक मैं कतेव्य-पालन से अलग नहीं हो सकता। ग्यारह वर्षों 
तक जो विदेश में भटकता फिरता रहा हूँ, वह भी कतंव्य ही के 
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अचुरोध से । जिसने मेरी प्राण रक्षा की थी, उसको भलाई की 
चेष्टा न करने से अक्ृतज्ञ होना पड़ता । इसलिये उसी के काये 
से ग्यारह वर्ष तक विदेशों में रहा। विशेषतः उस रामय मुझे . 
इस बात का स्वप्न में भी ध्यान नहीं था कि मेरे पिता एवं ख्री 
को ऐसी दुदेशा में पड़ना होगा। भेरे विदेश जाने के समय 
वे एक शिष्य के घर में निर्विघ्च निवास कर रहे थे। 


..._ रामकृष्ण--महाशय, में बालक हूँ। मुझे क्षमा कीजियेगा। 
आप से पहले का परिचय न होने पर भी आप मेरे खास 
रिश्तेदार हैं। इसलिये छुल-कपट से रहित होकर आप से 
बात कहता हूँ। यदि स्त्री पर आप का अश्रगाढ़ प्रेम होता तो 
आप उससे बिना झुलाकात किये कभी नहीं जाते । 


_प्रेमानन्द--छ्री के प्रति जिस प्रकार की आसक्ति लोगों को 
कचेब्य-पथ से भ्रष्ट करती है, लोगों को भोगासक्त बनाती है 
लोगों को स्वार्थी बनाती है, गेसी आसक्ति का न होना  क 
ही अच्छा है। मुझ में ख्री के प्रति उस प्रकार की आसक्ति 
नहीं हे। में झ्री के लिये उस तरह का पागल नहीं हूँ । 

रामकूष्ण -किन्तु जो स्त्री स्वामी के प्रत्येक काम से सहाजु- 
भूति प्रकट करके सदा कर्तव्य-मार्ग पर स्वामी का साथ: 
देती है, उसके प्रति प्रगाढ़ आसक्ति होने पर भी-जहाँतक मेरा 
ख़याल है--कर्तव्य-साधन में कभी बाधा नहीं पड़ती । हाँ, 
किसी स्वार्थी स्त्री के प्रति प्रगाह आसक्ति होने से लोग ज़रूर 
क्रमशः कतेव्य-मार्ग से च्यूत हो जाते हैं। डी 2 3 
 श्रेमानन्द-ुसहृदय स्वामी के प्रत्येक काम में सहानुभूति 
प्रकट करे, ऐसी स्त्री, संसार में बहुत दुलभ है। वेसी स्त्री 
जिसके भाग्य में है, उसका प्रगाढ़ अनुराग एवं दास्पत्य-प्रणय 














श्ए्ड.... स्वामी-ख्री 
उन्हे कतव्य-पथ से भ्रष्ट करना तो दूर, बल्कि उन्हे कतेव्य-मार्ग 
पर परिचलित करता है। द द द 
.._रामरूष्ण--मालूम होता है कि आप के भाग्य में ऐसी सी 
नहीं मिली, इसो से स्त्री पर आपका प्रेम नहीं हे । द 
... प्रेमानन्दू--इस समय इन सब विषयों पर बातचीत 
करने का उपयुक्त समय नहीं हैे। इन सब बातो को छोड़ दी जिये। 
रामकरूष्ण--अवश्य ही इन सब बातों के कहने सुनने का 
यह उपयुक्त समय नहों है। किन्तु आप को स्त्री के अज्ञुरोध 
को में एक बारगी छोड़ भी नहीं खकता था। उन्‍होंने मुझे 
. बारम्वांर आपके मन की अवस्था को जानने के लिये कहा है । 
शाप को बातों के आभास से अब मेने स्पष्ट जान लिया 
कि स्त्री के प्रति आपको विशेष प्रेम नहीं है। आप मन में यह 
समभते हैं कि वह ( ख्त्री) मेरे कामों में सहालुभूति प्रकट 
करने में असमर्थ है, इसलिये उस पर प्रेम नहीं करते।.... 
प्रेमानन्द्‌्--में उस पर प्रेम करता किन्तु वह मेरे कामों 
के प्रति सहालुभूति रखने में बिल्कुल असमर्थ हे । जब हमारे 
देश के पुरुषो तक ने मेरे काम के प्रति सहानुभूति प्रकद न की. 
तब उसे क्यो कर दोष दूँ ? क्योंकि वह तो स्त्री ही ठहरी। 
रामकृष्ण--यदि आप की स्त्री आपके इन कारयों से सहा- 
जुभूति प्रकट करे, तब तो आप उसे चाहेंगे न ? 
.. प्रेमानन्दू--इन सब बातों को इस समय छोड़ दे। में 
रंगपुर की भावना से अस्थिर हो रहा हूँ। ये सब बाते इसः 
समय अच्छी नहों लगतों । दा 
रामकृष्ण--बारह तेरह वर्ष पहले आपने ऋषनी स्त्री से 
क्या यह नहीं कहा थाकि यदि वह आपके काया से सहाजुभूति 
अकट करेगी, तो आपकी वह एक मात्र आराध्य देवी होगी ? 
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जात गोविन्द्सिह . क्‍ १९८ 























प्रमानन्द्‌ इस बात को खुन कर रामकृष्ण अधिकारी के झुंह 
की ओर आँखे फाड़ फाड़ कर देखने लगे । वे सोचने लगे कि 
इस बात को मालत्रदा रहते समय मेने अपनी स्त्री से कई बार , 
कहा था। किन्तु यह युवक इस बात को किस भ्रकार से 
जानता है ? 
रामकष्ण बोला--महाशय ! आश्चर्य क्यों हो रहा है! 
आपको सझुत्यु हुई समझ कर जिस समय आपको स्त्री विल्ञाप 
कर रही थी, उस समय ये बाते मुख से निकालती थी।” 
प्रेमानन्‍्द्‌ ने समझा कि हो सकता हे मेणी स्त्री ने मेरे 

शोक से विहल हो कर--मालूम होता है--विलाप करते समय 
इन सब बातों तो कह दिया है। किन्तु रामकृष्ण को सस्बोधन 
'करके वे बोले, “महाशय, में बारम्बार आप से अनुरोध करता 
हूँ कि इन सब बातों को इस समय छोड़ दोजिये। में रंगपुर 
की चिन्ता से अस्थिर हो रहा हूँ। इस समय आप से बिदा 
होना चाहता हूँ । आपने मेरा जेसा उपकार किया है उससे 
तो इस प्रकार आप से बिदा माँगना अकृतश्ञता है। किन्तु 
कर्तंव्य के अनुरोध से आज दिखाऊ तोर पर अकृतज्ञ होना 
पड़ता है। के 

.._ रामकृष्णु इस बात को खुनकर, प्रेमानन्द्‌ का हाथ पकड़ 
कर बोले, मुझे क्षमा कीजियेगा। बारह वर्ष के बाद आप जैसे 

_सम्बन्धो को पाकर अभी बिदा नहीं दे सकता। हाँ, यदि 
आप रंगपुर जाना ही चाहते हैं, तो रास्ते में दो एक दिन आप 
का साथ दूँगा । आपके साथ तो रंगपुर तक चलता, 
किन्तु आपके ,पिता अत्यन्त बीमार हैं। मुझे जल्‍दी पांडया 

गा ॥३ . ; ह ३५. . 


थ मानल्द सोचने लगे कि अब तो बड़ी विपत्ति में पड़ा। 








9९९ बी स्वामी-स्री 


इसको शाथ लेकर रंगपर जाने में रास्ते भर स्त्री के विषय में 
बाते करके यह तो झुझे पथ-श्रष्टठ कर देगा। यह तरुण वयस्क 
युवक है,<सको ऐसी रखिक बाते ही अच्छी लगती हैं। रिश्ते 
में में इसका साला भी हूँ। इसीसे दिल्लगी कर रहा है । किन्तु 
फिर बोले--“यदि आप पांडया जाकर मेरे वृद्ध पिता की 
ऐेसी नाज़क हालत में सेवा शुअ्रषा करेंगे, तो मेरा बड़ा उप- 
कार होगा। आप अत्यन्त अल्पवयरुक युवक हैं। रंगपुर 
में इस समय युद्ध होगा। वहाँ पर आप का जाना ठीक 
'नहीं होगा ।” 

रामकृष्णु--रंगपुर में युद्ध होगा तो मेरा वहाँ जाना क्‍यों 
'नहीं उचित होगा ? आप जो जाते हैं ! 

प्रेमानन्द--इस समय मुझे प्राण-विसर्ज्जन करने में भी 

भय नहीं है। आप अल्पवयरुक युवक हैं। आप क्यों व्यर्थ 

में जाकर वहाँ विपत्ति मे फसगे ? रा 

रामकृष्ण--में सी आप के साथ धाणु-विसज्जन करने के 
लिये तेयार हूँ । . ऐसे सम्बन्धी के साथ धाण देने में भय ही 
क्या है? मरने के बाद स्वर्ग में जाकर दोनों आदमी एकत्र 
बैठ कर गप्प लड़ायगे । 

प्रेमानन्द सोचने लेंगे कि यह तो बड़ा बकी लड़का हे। 
किन्तु इसे जिस तरह से हो, अभी बिदा करन! ही होगा । यह 
. सोच कर वे जगा को बुलाने लगे। इन्होने मन में यह सोचा 

कि जगा को जरदी से पांडया जाने के लिये कहने पर यह 

बकी लड़का भी बाध्य होकर जगा के साथ पांडया चला 
जायगा। कक 

किन्तु सत्यवती प्रेमानन्‍्द के मन की बात सा 
“बदि आप मुझसे बिदा ही लेना चाहते हैँ,तो कान में एक 






































गंगा गोविन्दर्सिह २००. 


बात सुन कर चले जाइये | आप को स्त्री ने इस बात को आप 
से कहने के लिये बारस्वार अनुरोध किया था।? 
यह कह कर प्रेमाननद्‌ के कान के पास झुखल्लेजा कर 

उसने धीरे धीरे दो एक बाते ज्यों ही कहीं, त्यों ही प्रेमाननद्‌ 
चौंक कर रामकृष्ण के मुख की ओर ताकने लगे। किन्तु कुछ 
स्थिर न कर सके। तब पुरुष वेषधारी सत्यवती अपने स्वामी 

गले से लिपट कर सोती हुई बोली, “नाथ ! पहले अज्ानता के 
कारण समय समय पर आपके सदलुष्ठान में बाधा दिया करती 
थी। कभी कभी आपका तिरस्कार भी करती थी। किन्तु 
विपत्ति में पड़कर समझ लिया कि आप सचमुच देवता हैं। 
इस समय छाया की तरह में आपका अलुकरण करूँगी। आपके 
सभी शुभ अनुष्ठानों में सहायता करूँगी। सभी कामो मे सहा 

भूति प्रकट करूँगी । इस चिर-अपराधिनी के पहले अपराधों 
को क्षमा करो |” 


खत्री को इस अवस्था में देखकर प्रेमानन्द के नेत्रों से. 


आॉँसुआओं की धारा बहने लगी । प्रायः आध घरटे तक सत्यवती 
स्वामी के गले को पकड़ कर खड़ी रही। दोनों निवांक थे। 
किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकलती थी। 

कुछ समय के बाद जगा के पास आने पर प्रेमानन्द ने 
सत्यवती से कहा, “तुम्हे पांडया के जंगल में पहुँचा करके ही 
मुझे रंगपुर जाना होगा। किन्तु पेदल ही चलना होगा। मुझे 
डर लग ता है कि तुम इतनी जल्दी २ चल. सकोगी या नहीं !” 

सत्यवती बोली--“नाथ ! इस विषय में आप को चिन्ता 
. करने की कोई आवश्यकता नहीं । विपत्ति ने शरीर को भी खूब 
. बलिष्ठ कर दिग है। में तीन दिन और तीन रात में यहाँ तक 
थी। पांडुया जंगल से रंगपुर तक जाने में विलम्ब न 












* २०२ आसच्नकाल की चिन्ता 


होगा। रंगपुर के लोग पांडया जंगल में आप के लिये घोड़े 
गये हैं। इसलिये रास्ते भर पेदल चलने में जो समय लगेगा, 
उसकी झृपेज्षा थोड़े ही समय में पांडया होकर रंगपुर पहुँच 
जायंगे। उनके साथ इसी समय चल कर मुलाकात न करने 
४ पर--जहाँ तक मुझे जान पड़ता है--फिर पिता पुत्र की भेट 
क्‍ नहा हो सकेगी ।” 
इसके बाद अमानन्द, उनके दूसरे चौदह साथी सत्यवतों 
प्य जगा, सब लोग मिलकर मालदा की ओर चले। ये लोग 
दो दिन दोही रात्रि में पांडया के जंगल में आ पहुँचे । 









 पचीसवां अध्याय 






क्‍ आसज्नकाल की चिन्ता. 
क्‍ सुलवती के कलकत्ता चले जाने पर कमलादेवी एवं 
रूपा प्राणपण से दुृद्ध रामानन्द्‌ की सेवा-शुअषा 
करने लगे । रामानन्द की परमायु प्रायः समाप्त दो 'चल्नी थी;। 
देवीसिह. के आदमियों के प्रहार से वे उसी दिन मर गये 
होते, किन्तु केवल स्वस्थ शरीर होने ही से आज तक 

वे जीवित बचे रहे |] । 

रामानन्द इस समय केवल आशा-पथ की ओर ताक रहे 
थे। प्रत्येक क्षण रूपा. एवं:कमलादेवी से पूछते, “बह हमारे 
थे को ले आई १” कुठी के पास किसी वक्त की पत्तियों के 
गिरने को भी पाँव कीःआहट समझ कर फौरन रूपा को बाहर 
जाकर देख आने के लिये कहते कि 'कोन आहशहा है!। रूपा 
जिस सम्रय बाहर से लोट कए कहता, “कोई नहीं है? उस 
१३ 




























'भंगा गोविन्द्खिह.. श्र 
समय दीर्घ निभ्वास छोड़कर बोलते “में देखता हूँ कि पेमानन्द्‌ 
से अब भेट नहीं होगी ।” हे 
-  कमलादेवी बहुत सान्त्वना देती हुई बोलती “झाप चिंता 
न करे, आपके साथ उनकी ज़रूर भेद होगी । ” 
हे .. ७. . . . ३ * 
आज माघ मास की २४वीं तिथि है। रामानन्द्‌ को देची- 
अखिद के आदमियों से छुटकारा पाये २४ दिन हो गये | गत 
द्विस ही से उनके जीने की बिल्कुल आशा नहीं रह गयी थी। 
रूपा कल ही रामानन्द के गाँव गोड नगर को जाकर उनके 
कई आत्मीय लोगो को बुलाकर लाया। इनमें कई लोगों ने 
रामानन्द को इस अवस्था में उनके पेतृक चासस्थान को 
ले चलने का प्रस्ताव किया। किन्तु कमलादेवो उस प्रस्ताव 
से सहमत नहीं होती थी । क्‍ द 
अभी तक रामानन्द में पूर्ण शान बना हुआ था। वे उपस्थित 
खब लोगों को सम्बोधित करके बोले-- हे क्‍ 
“यदि मेरी सत्यु के पहले बह ओर प्रेमानन्द न पहुँच पावे 
तो उन्हें सैकड़ों चेश्ायं करके भी मेरे ऋण-परिशोध के लिये 
कहना जिसमे मेरी मृत्यु के बाद मेरे आड़ के पहले हो ऋख- 
परिशोध हो जाय। क्योंकि ऋणावस्था में रहने पर किसी का 
श्राद्ध करने पर उसे श्राद्ध का फल नहीं मिलता। ओर मेरी 
'मिक्षा की कोली में एक काग़ज़ का डुकड़ा रखा हुआ है। उस 
 कागज़ पर जो बाते लिखी हुई है, उन्हे भी मेरे समाधि-स्तम्भ 
पर लिख देगा होगा ३४ द ॥ 
._ राम़न्द की बात अभी ख़तम भी नहीं हुई थी कि कु्ी के 
पास कई लोशी के पाँधो का शब्द खुनाई पड़ा। रूपा ने बाहर 
आकर देखा कि सत्यवती, प्रेमानन्द, जगा घवं अन्यान्य तेरह 

















विक्रय कर के भी आपका ऋण चुकाऊँगो। में रानी भवानी 
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हे चोद्ह आदमी कुटी की तरफ आ रहे है । |चह तत्कात्व कुटी 
में प्रवेश करके बोला, “प्रेमानन्द ठाकुर पहुंच श्ये !” द 


रामद्नन्‍्द इस बात को खुनकर आनन्द से पुलकित हो 
'गये। आकंस्मिक हें से उन्हें कुछ उत्तेजना हो आई। उनमें 


उठने की शक्ति बिलकुल नहीं रह गई थो। किन्तु थे उठकर 


बैठने की चेष्टा करने लगे। रूपा ने इनके मन॑ की बात समझ 
र गोदी में लेकर उठाया। प्रेमाननन्‍्द एवं सत्यवती के गृह 


में प्रवेश करते ही रामाननद्‌ गोस्वामी ने बाँह पसार कर उन्हें 
“गोदी में लेने के लिये प्रयथल्ल किया | किन्तु उनमें हाथ उठाने की 
भी शक्ति नहीं थी। प्रेमानन्द ने उनके चरणों में प्रणाम करके 


उनके दोनों पेरों को गोदी में ले लिया । खसत्यवती पास में 


जाकर पीठ पर हाथ फरेने लगी । 


इस समय घर के उपस्थित लोग अवाक हो गये | किसी 


के मुँह से बात नहीं निकलती थी। पिता-पुत्र की आँखों से 
आँख निकलते देखकर सभी आँसू बहाने लगे | 


कुछ समय के बाद रामानन्द पहले से निस्तेज होने लगे । 


ऋमशः एक बारगी अचेतन्य हो गये । उनको वाणी बन्द हो 
'शई। तब प्रेमानन्द ने उनको रूपा की गोदी से अपनी गोदी में 
ले लिया। सत्यवती अश्चल से हवा करने लगी । वायु करने 
"के लिये कुटी मे ताड़ को पत्ती तक नहीं थी। 


प्रायः आध घण्टे के बाद रामानन्द को होश हुआ | किन्तु 


शरीर में ज़रा भो बल नहीं था। शअ्रत्यन्त कष्ट एवं भग्न स्वर 


में पुत्र एवं पुत्र-वधू से कहने लगे--“बच्चा, में ऋण-ग्रस्त 


“की दशा में चला ! ऋण-परिशोध के लिये क्या करोगे ९? 


सत्यवतो नेन्नो म॑ आँख भर, रोती हुई बोली--“में आत्म- 











































गंगा गोविन्द्सिह २०४ 





के घर दास्य वृत्ति अवलम्बन कर के आपको ऋण से मुक्त 
करुगी।!.. क्‍ 
प्रेमानन्द ने थ्री से पछा--“किसके ऋणी है ?” ु 
सत्यवती बोली--'जीवन भर में एक बार छोडकर ओर 
कभी एक रुपया कज़े नहों लिया था । दुर्भिक्ष के समय पर्णिया 
की ब्रह्मोत्तर ज़मीन के लिये देवीसिंह ने खज़ाना तलब किया 
था ! उस समय रानी भवानो के पास जाकर पचास हजार 
रुपये कज़े लिये थे । इसके अतिरिक्त ओर कोई ऋण नहीं है। 


रामानन्द ऋण की बात कहते ही पुनः अचतन्‍य हो गये | 
प्रेमानन्‍न्द उस समय पिता को होश में लाने के लिये पुकारने 
लगे--दद्ा दद्ा । 

कोई उत्तर नहीं । 

“दद्ा ! ददा ! ऋण के लिये आप इतना कष्ट क्यो पा रहे 
हैं। में जिस तरह से हो सकेगा, आपको उऋण करूँगा।” 

रामानन्द--( अत्यन्त क्षीण स्वर में ) “किस तरह से--. 
'रुपये--क-हाँं--खे--पा--ओ-नगे !7 

प्रेमाननदू--“में रंगपुर से लोट कर आते ही आपके ऋण 
'को चुकां दूगा। 

रामानन्दू--“ब--ड्री--देरो --हो--गौ--बार---ह--वर्ष--- 

-ऋ-ण--।! द 
... सत्ववती--(रोती हुई) “पिता, मुझे छोड़ कर कहाँ चले ? 
.तुम्हारे स्वर्ग चले जाने पर में एक मुहतें की भी देशे न करके 
तुम्हारे ऋश-परिशोध के. लिये राजशाही चली जाऊँगी। में 


“दासी बन कर तुम्हारे ऋण को चुकाऊँगी।” 
न्द--“ऋ--णी--को--स्व--गैं--न--हीं |” : . 
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प्रमानन्‍्द--“अऋणु की चिन्ता आप छोड़ दे । जिस तरह से 
होगा में ऋण को खुकाऊँगा ।”? 

रशाम्ुननन्‍्द---“धघ---ह--का--गज्ञ-? 

प्रेमानन्द्‌ एवं सत्यवती ने रामानन्द की इस बात का कुछ 
अरथे नहीं समझा। तब कमलादेवों बोली,--“कुछ ही देर 

हुए इन्होंने कहा था कि मेरी भोली में एक कारज़ है। उस 

काग़ज़ पर जो बातें लिखी हुई हैं, उन्हें ही मेरे समाधि-स्तम्भ 
पर लिख देना ।” 

रामानन्द की भिकत्षा की भोली को खत्यवती प्राशनगर 
के जंगल से भागते समय साथ भें लेती आई थीं। उसी 
भोली में से एक पीले रंग का काग़ज़ का टुकड़ा मिला। 
प्रेमानन्द ने उस कागज़ को पढ़ कर देखा । उसमे यह लिखा 

हुआ थाः 

.... “पापात्मा दुश्मति रामानन्द गोस्वामी ने आत्म-रक्षार्थ 
जिस पथ का अचलस्बन किया था, वह केवल आत्म-विनाश 
'का पथ है। सम्नाज के अत्याचार-पीड़ित लोगों को अत्या- 
चारियों के निष्ठुराचरण से रक्ता करने के निमित्त बिना 
आत्मोत्सगं किये कोई भी संसार में आत्म-रक्ता नहीं कर 
सकता । यदि कोई आत्म-रक्षा करने की इच्छा करे तो वह 
रामांननद्‌ के खुषुत्र प्रमानन्‍्द की तरह समाज-ब्याप्त पाप एव 
अत्याचार के साथ संग्राम करने को तेयार हो जावे । दु्मेति 
रामानन्द गोस्वामी के दान, धर्म, सदाघत एवं अतिथि शाला 
आदि कुछ भी वर्तमान अत्याचार से उत्पन्न होने वाली इस घ घ- 
कती हुईं आग से उनकी रक्षानहींकर सके। सूढ़-सुति पापात्मा 
रामानन्द्‌ की अन्तिम घड़ी की इस दुरवस्थो का इतिहास 
पढ़ कर के भी यदि तुम में ज्ञान का उदय न हो, तुम्हारी निन्‍द्रा 




















ह् 


भंग न हो, तुम्हारा मोहान्धकार दूर न हो, तब तुम में निश्चय 
रूप से मलुष्यात्मा नहीं है। तुम रामानन्द्‌ की तरह श्रमजाल में 


पड़े हुए हो। रामानन्द की तरह खूब कष्ट भोगोगे ।!९, 


, अमानन्द के इस काग़ज़ के पढ़ते ही सत्यवती रोती हुई 
बोली,-- मेरे सख॒र पुण्यात्मा थे, घोमिंक थे। मैं अपने 


सखुर के समाधि-स्तम्म पर 'पापात्मा' दुम्भेति' आदि शब्द 
कभी नहीं लिखने दूँगी।” क्‍ 


तब प्रेमानन्द ने पापात्मा शब्द काट कर, चहाँ पर 'चुण्या-- 


त्मा' शब्द 'डुम्मति' शब्द के जगह पर “सदाचारी” एवं 'सूढ़- 
2 क्र ढ्यि्‌ 
मति!? के स्थान पर परम वेष्णव? शब्द रख दिये। 


इसके बाद रामानन्द की साँस घन घन करने लगी । उनमें 
ओर बातचीत करने की सामथ्य न रही। सत्यवतो उनके 
कान के पाख मुँह ले जाकर 'राम नाम? कहने लगी । पुत्र और 


पतोह पर अन्तिम दृष्टि डाल कर परम वेष्णव रामानन्द ने 


आँखे मूँद लॉ । इस घोर अत्याचार से परिपूर्ण नरक के समान 
वंगदेश को त्याग कर वेष्णव श्रेष्ठ रामानन्द स्वर्ग को सिधारे। 

सत्यु के बाद प्रेमानन्‍्द सत्यवती से बोले, 'में अभी रंगपुर 
चला जाऊंगा, पिता की अन्‍्त्येष्टि क्रिया होने तक भी नहों 
ठहर सकता। मेरे ही उत्तेजना दिलाने से रंगपुर की प्रजा 
संग्राम के लिये अग्नसर हुई थी। प्राण विसर्जन करके भी 
उनके मंगल की कामना करना मेरा परम धर्म है। तुम गत 
१२ वर्षो से पिता की सेवा शुश्रुषा करती रहो हो। धन्य हो 


तुम ! पिता के मुख पर अप्नि देना तथा आद्धादि कर्म भी 


तुम्हीं करोग़ी। तुम ओर में एंक अंग, एक आत्मा हैं। तुम्हारे: 
वे मुक्ति लाभ करेंगे। में तो कृतन्न संतान 
चित रहते हुए गत १२ वर्षों से मेरे पिता ने जो 





..._ ही श्राद्ध करने 
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कष्ट भोगे हैं, उसका दुःख मेरे हृदय से कभी दूर नहीं होगा। 
उपस्थित आत्मीय स्वजनों के साथ पिता की झतदेह लेकर: 
, तुम इसी,समय गोड़ को चली जाओ। मेरे पेत॒क गृह में मेरी 
. माता के समांधि-स्तम्भ के दक्षिण में पिता. का समाधि-्षेत्र 
प्रस्तुत कराना। एवं शीघ्र ही समाधिस्तम्भ बनवा कर के इस 
कागज़ में लिखी हुई बात को डस पर लिखवा देना।” 
यह कह कर प्रेमानन्द्‌ रंगपुर की ओर चले गये | इधर 
रामानन्द की मझतदेह के साथ साथ सत्यवती, कमलादेबी, 
रूपा, जगा गोड़ को चले। रामानन्द्‌ के श्रात्मीय ब्राह्मण लोग 
सतदेह को कन्धे पर लेकर चले । 
. अझन्त्येष्टि क्रिया हो जाने पर सत्यवती ने रामानन्द के समा- 
घिस्तम्भ॒ पर यो लिखवाया,--- 


समावेस्तम्म 


पुण्यात्मा सदाचारी रामानन्द्‌ गोस्वामी ने आत्म-रक्षाथेजिस 
पथ का अवलम्बून किया था वह केवल आत्म-विनाश का मार्ग 
था। समाजस्थ अत्याचार-निपीड़ित लोगों को श्रत्याचारियों के 
निष्ठुराचरण से रक्षा करने के लिये आत्मोत्सर्ग न करने पर 
कोई भी इस संसार मे आत्मरत्ता नहीं कर सकता। यदि कोई 
आंत्म-रक्षा करने की इच्छा करे, तो वह रामानन्द के सुपुत्र 
प्रेमानन्द्‌ की तरह समाज-व्याप्त पाप ओर अत्याचार के साथ 
संग्राम करने के लिये प्रस्तुत हो जाय । 

धर्मात्मा रामानन्द गोस्वामी का दान, धमे, सदाधत एवं 
अतिथिशाला आदि कुछ भी उन्हे वर्तमान समाजज्याप्त अत्या- 
चारानल-सम्भूत दावाग्नि से रक्ता न कर सक)। 

परमवेष्णव रामानन्द्‌ के अन्तिम काल की इस दुरवस्था के 
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इतिहास को पढ़कर भी यदि तुम्हारी नींद भंग नहीं होगी, 
तुम में ज्ञान का उदय न होगा, तुम्हारा मोहान्धकार दूर न 
होगा, तो विश्वय ही तुम में मनुष्यात्मा नहीं, रापनन्‍्द की 
तरह तुम भी भ्रम जाल में पड़े हो । तुम भी रामानन्द्‌ की तरह 
अत्यंतकष्ठ ओोगोगे।........ पा | 


११८६ साल का २७४ वॉ माघ, जनवरी सन्‌ १७८३ ई० को 

“... सत्यवती द्वार प्रतिष्ठित द 
 छब्बीसवों अध्याय 

क्‍ ऋषणुमुक्त॑ 

पृ [मानन्द के समाधि-स्तम्भ के स्थापित हो जाने पर सत्य- 

द वर्ती श्वखुर के ऋण-परिशोध का उपाय का सोचने 
लगी। कमलादेवी से बहुत परामशे करने के बाद उसने यह 
स्थिर किया कि ऋण के बदले में श्वखुर के पेतृक शह को 
रानी भवानो के नाम कवाला कर दिया जाय। उस घर से 
वे लोग अभीतक बेद्ख़ल नहीं थे। किन्तु उस ग्रह के सूल्य 
हारा यदि समग्र ऋण न चुकाया जा सके, तो रामानन्द के 
ऋषण-परिशोध न होने तक में ( सत्यवती ) रानी भवानी के शह 
में दासी होकर रहूँ।..... क्‍ 3 उण 
..._ मन ही मन इस प्रकार स्थिर करके सत्यवती रूपा को 
साथ लेकर नाटोर को चल्लीं। जगा एवं कमला देवा उनके 
लोटने तक ज्रालदा के ग्रह में वास करने लगे।.....ः 
.._ ७ सत्यवती दो ही तीन दिन के बीच में ही नाटोर पहुँच 
_ शई और रानी भवानो के साथ साज्ञात्‌ करने को चेट्टा करने 
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लगी। उनके पास पहनने को एक फटा पुराना चलन था। 
इस प्रकार कंगालिन के वेश में राज महल के द्वार पर उपस्थित 
होने पर;बदरबानों के द्वारा अपमानित होने एवं पीटे जाने का 
भी डर था। इसी आशंका से उन्होंने पास की किसी सख्ती 
के घर में आश्रय ग्रहण किया । बाद भें उसी ख्री के द्वारा रानी 
भवानी के निझूट खबर भेजी | 


रामानन्द गोस्थामी का नाम रानी भवानी के लिये अपरि 
चित नहों था। रामानन्द गोस्वामी पर रानी भवानी विशेष 
श्रद्धा रखती थीं। इसलिये यह सुनकर कि रामानन्द की उतर 
वधू विपत्ति में पड़कर मुझ से मुलाकात करने को आई है, 
शीघ्र ही उन्होंने उन्हे अपने घर में लाने के लिये एक्र पालकी 
एवं तीन चार दाखियों को भेजा। सत्यवती को कंगालिन के 
वेश में देख कर इनकी भेजी हुई दासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। 

सत्यवती मालदा से पेदल ही नायोर तक आई थीं। उन्हें 
'पालकी की कोई चैसी ज़रूएणत न थी। किन्तु रानो असन्‍्तुष्ट 
होगी, इसी डर से इच्छा न रहते हुए भी पालको पर चढ़ 
कर राजमहल के अन्तःपुर में प्रवेश किया। रानी ने उन्हें 
स्नेह एवं आदरपूर्वक बिठाया । 


रानो भवानी ने उन्हे जीणे मल्रिन वल्ल पहना हुआ देखकर 
उनकी वर्तेमान दुर्वस्था का कारण पूछा। तब सत्यचती ने 
खन्‌ १७७९१ ई० में प्रेमानन्द के देवीसिंह के आदमियों दारा 
पकड़े जाने से लेकर विगत चोदह वर्ष तक जिस प्रकार के 
कष्ट एवं यन्त्रणाएं भोगी. थीं, उन सबको एक$एंक करके 
बयान किया। परम द्यावती कोमल-हृदया राजी भवानी उनकी 
इस विपत्ति की कथा को सुनकर हाहाकार करके रोने लगीं। 
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अन्त जिस उद्देश्य से सत्यवती यहाँ पर आई थीं, उसके 
कहने पर रानी क्रो धपू्वक बोलीं--- हक डक 
6 “बेटी ! क्या रामानन्द गोस्वामी झुझे चरडालिनी नहीं: 
 समभते थे?” डे ा 
सत्यवती--“आपको वे परमाराध्य देव-कन्या जानते थे |” 
रानी--“यदि ऐसी बात होतीं तो इस दुरवस्था में भी तुम 
ऋण-परिशोध के लिये इतनी व्यरत न होतों। विशेष करके 
मैंने तो रामानन्द गोस्वामी से इन रुपयों को पुनः लेने का कभी 
विचार तक नहीं किया शा ।” क्‍ 
. सत्यवती--उन्होंने तो लौटाने के हेतु से ही आपके दिये 
हुए रुपयो को अरहण किया था। यदि आप ये रुपये नहीं लेंगी, 
तो वे चिरकाल के लिये ऋणी बने रहेगे । रे 
रानी--यदि में दान किये हुप्ए [रुपयों को अहण करूँगी तो 
मुझे भी धर्म-प्र॒ष्ट होना पड़ेगा। इन 
.  सत्यवती--क्या आपने दान करके उन्हे रुपये दिये थे ? 
रानी--बेटी, दुर्भिन्षके साल बहुत से जमोीन्दारों को लगान- 
अदा करने की शक्ति न थी। अर्थ लोलुप कम्पनों के लोगों ने 
ज़मीन्दारों से देय लगान को' तलब किया। ज़मीन्दारों को: 
धमकाने भो लगे कि यदि वे ल्गान अदा न करेंगे, तो उन्हें 
अपनी ज़मीन्दारी से हाथ धोने पड़ेगे। उस समय अपनी 
ज़मीन्दारी का लगान न दे करके|भी, मेंने किसी को बीस हज़ार, 
किसी को पचौस हज़ोर रुपये दिये। इसोसे बहुत से ज़मी- 
: न्दारों की ज़मीन्दारी बच गई थी। किन्तु मेरे निजी बोहिर- 
बन्द्‌ परगने क़ी मालशुज्ञारी न दी जा सकी। कम्पनी ने मुझे 
_डख परगने से ग्रैद्खल कर दिया। ७ मुझे उस एक परगने 
देशो परिक्षिष दखर $ 
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के चले जाने से कुछ भी कष्ट न हुआ । किन्तु बहुत से गरीब 
ज्ञमीन्दारों एवं ब्रह्मस्तर ज्ञमीन के मालिकों ने अपनो अपनी 
पैतृक सम्पसि की रक्षा की, इससे मुझे; विशेष असन्नता हुई | 
उस वर्ष जिन जिन लोगों को रुपये दिये थे उनमे से किसी 
से भी उन रुपया को में नहीं लेती । रामानन्द गोस्वामी को. 
रुपये देते समय मेने यह खयाल तक नहीं किया था कि उनसे 
इन रुपयो को लूँगी। इसलिए थे किखो प्रकार भी मेरे निकट 
ऋणो नहीं रहे । 

सत्यवतो--उन्होने कहा था कि मेने कागज लिख करके 
रुपये लिये थे । इन रुपयो को उन्होंने ऋणु-स्वरूप अवश्य 
लिया था । 

.._ शरानी--मेंने उनसे कभी भी कागज़ लिख देने को नहीं कहा 
था। उन्होंने जब कागज़ लिख देने को कहा तो मेने बारस्वार 
निषेध किया | किन्तु उनको सनक तो तुम लोगों से छिपी छुई 
नहीं हैे। कागज़ न लिखने पर उन्होंने रुपये लेने से इन्कार 
किया ओर चलने, को भी उद्यत हुए तब अन्त में मेने कहा, 
आप की जो इच्छा हो, लिख दे । उन्होंने इस प्रकार का 
कागज़ लिख दिया--“घर्म को साक्षी रख कर आप से ५०,००० 
रुपये कज़े लेता हूँ ।” 

सत्यवती--तब तो उन्होंने ऋण समभ करके रुपये लिये 
ही थे। उनके इस ऋण के परिशोधार्थ में उनके निजी ग॒ह को 
 कवाल्ा कर दूँगी ओर में स्वयं परिचारिका रूप में आप के 
गृह में रहँगी | 

रानी--इस विपत्ति के समय इच्छा होने पर यहीं रहो। 
में तुम्हे अपनी कन्या की तरह अपने घर $ रखूगी। भरो 
पुत्रवधू तुम्दारी सेवा शुश्रषा करेगी । 
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हे सत्यवती--छत्यु-शैया पर पड़े हुए अपने सखझुर के सामने 


मैंने खीकार किया है कि, उनके ऋण को में च्ुकारऊंगी | उनके 
ऋण को न छुकाने पर में प्रतिज्ञा से च्यूत हँगी । 





कि 





रानो--गोस्वामी ने ऋण लिया होगा तभी न तुम उसका 


परिशोध करोगी ? उन्होंने धर्म की साक्षी दे करके मुझसे 


रुपये लिये थे। में भी धर्म की साक्षी देकर के कहती हूँ कि: 


मैंने कभी उनको ऋ णु-स्वरूप रुपये नहीं दिये थे। वे मेरे निकट 
किसी दशा में भी ऋणी नहीं हैं। यदि तुम इतने पर भी उस 


झूपये को ऋण समझती हो तो में पुनः धर्म की साज्ञी देकर 


के कहती हैँ कि रामानन्द गोस्वामी को में ऋण से मुक्त 
करती हूँ । हक 
.. सत्यवती--क्या बिना रुपये पाये ही ऋण-भार से मुक्त 
कर दिया ? द क्‍ हक 
. रानी--( सुस्कराकर ) जिनको परम पुर्यचती पुत्र-चधू 
ने अपने पुएय-बल से अपने अ्वसुर एवं स्वोमी को कारागार 
से झुक्त किया था, उस पुत्र-वधू की पद-घूलि के मूल्य के बदले 
में ऋण-भार से रामानन्द गोस्वामी को मुक्त कर दिया। 
रानी भवानी को स्नेह से भरी हुईं इन बातों को सुनकर 
. खसत्यवतो की आँखों से आजननन्‍्दाश्न निकलने लगे। रानी 
के अनुरोध से वे दो तीनदिन चहों पर रहीं। रानी भवानी 
. स्नेह के साथ अपनी पुत्र-वधू्‌ रानी सर्वानी के साथ उन्हें 


एक ही आसन पर बिदातों, साथ ही भोजन कराती । पुत्र-चध 


.. ही की तरह उनपर स्नेह करतों । तीन दिन के बाद बहुत सा 
.._ धन-रल दे क्ररके उन्होंने सत्यवती को पालकी पर चढ़ा मालदा 
. सेजदिया। ह का री 





पक कपकाक्रफ्रोयघााफ्रक्ालक5, 
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सत्ताइसवा अध्याय 
हा सुग़लहाद का युद्ध 


हर 

जत-वियोग के बाद धेमानन्‍्द एक झुहतें की भी देरी न 
. करके घोड़े पर चढकर रंगपुर की ओर चल पड़े। 
रंगपुर की अत्याचार-पीड़ित प्रजा ने ७चों माघ से ही देवीखिद 
के लोगों से युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया था। ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के अधीन रह्ृुपुर में तथा दिनाजपुर में जितने बर- 
दाज़ एवं सिपाही थे, वे सभी प्रेमानन्द के रह्॒पुर पहुँचने के 

पहले ही प्रजा द्वारा मारे जा चुके थे | 
रहपुर के कलक्टर गुडलेड साहब ने इस समय अनन्योपाय 
होकर लेफ्टिनेस्ट मेकडोनाल्‍ड साहब को सेन्‍्याध्यक्ष के पद्‌ 
पर निश्वक्त किया। किन्तु प्रजा स्थान स्थान पर झुकृबला 
करती थी । उन्हे परास्त करना लेफ़्टिनेण्ट मेकडोनाल्‍्ड साहब 
के लिये बड़ा दुश्साध्य हो गया। तब चतुर गुडलंड ने पाँच 
नम्बर का हुबममामा जारी किया। #इस हुक्मनामे के बल से 
लेपिटनेण्ट साहब जिस किसी को पकड़ते उसे जान से मार 
डालते । ओर जिस आम में जाते, उस गाँव के सांरे किसानों 
'णव॑ मज़दूरों के घरों को जलाना आरथ्भ कर देते | प्रेमानन्द के 
परामशे से जिन गावों को भ्रजा दुलबद्ध हो गयी थी, उनका 
तो कुछ भी नहीं हुआ, किन्तु अनेकानेक निरपराध किसानो 
'एव॑ मज़दूरों की जानें गईं एवं उनके घरद्वार भस्मी-भूत हो गये। 
... प्रेमाननद ने गन्तव्य स्थान को जाते समय देख लिया कि 











_शइृपुर का एक एक गाँव शल्य हो रहा है। किसानो एवं मज़- 


१ 
*» देखो परिशिष्ट नं० १८. हर 































. मे नूरुत्ञ मुहम्मद्‌ एवं दयाराम के साथ सांच्षात्‌ किया। नूरुत 
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दूरों के घरो के नामोनिशान तक नहीं रह गये। गाँव के जिन 
खब स्थानों में घर वर्गेरह थे, इस समय वहाँ पर स्तपाकार 
भस्म राशि पड़ी हुई थी। यदि वे पकड़ कर कलकत्ता न भेजे 


गये होते तो कभी ऐसी अवस्था न होती। व्यर्थ हो लोगों के 


प्राण लेने के लिये उन्होंने किसी को परामर्श नहीं दिया था। 


उन्होंने युद्धार्थी लोगों को साफ़ स्राफ़ कह दिया था कि जो 
अपने अपने स्वार्थ के अनुरोध से, राज्यलाम के उद्देश्य से 


तथा पद-प्रभुत्व लाभ करने के अ्भिष्राय से युद्ध करते हैं, वे 
आततायियो की भाँति हज़ार २ नर-हत्याये करके अपने हाथों 
को कलंकित करते हैं, मानघ-जाति का घोर अनिष्ट साधन 
करते हैं, एवं अन्त में ईश्वर के निकट अपराधी होते हैं । किन्तु 


 पत्षान्तर में जब विशेष 5 लोगो की स्वाधीनता के रक्षार्थ एवं 
देशव्यापो अत्याचार को रोक कर समस्त मानव जाति के डप- 


कारार्थ जो अड्य धारण करते हैं, वे इच्छा करके कभी नर-हत्या 


नहीं करते, समस्त मानव जाति की मंगल-साधना ही उनका 
'एक भात्र उद्देश्य होता है; इसलिये जिस, परिमाण में बल- 
धयोग करके अत्याचार रोका जा सके, उससे अधिक बल 
प्रयोग करके कभी भी पशुवत्‌ आचरण न करना । 


. किन्तु अशिक्षित प्रजागण उनके इन उपदेशों के मर्म को 


'समभने में बिल्कुल असमर्थ थे। इसलिए एक ओर ईस्ट 
“इरिडिया कम्पनी के लोग जिस प्रकार पशुवत्‌ आचरण करके 
अनेकानेक निरपराध लोगों के प्राण-विनाश कर रहे थे, दूसरी 
ओर डसो प्रकार रह्पुर की प्रजा भी वैसे ही कम्पनी के बर- 
'कन्दाज़ो एवं सिपाही लोगों के भाण लेने लगी। 


पेमानन्द ने[रह्ृपुर पहुँचकर मुगल हाट के निकटवर्तों स्थान 
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मुहम्मद नवाब की उपाधि धारण करके प्रजा के सेनापति हुए 
थे। द्याराम नुरुल मुहम्मद के दीवान होकर देश की अन्यान्य 


, -अजा से शुद्ध का खर्चे चरूलें करते थे । | 


ये लोग प्रेमानन्द्‌ को पाकर अत्यन्त आनंदित हुए । किन्तु 


'इस्ट इण्डिया कम्पनी के लोगों ने अकस्मात्‌ आ करके इन लोगों. 
'पर आक्रमण कर द्या। नूरुल मुहम्भद के हु अधिकांश लोग 


पाठ आम में थे। इसी समय कलक्टर गुडलेंड के साथ इनकी 
संधि का प्रस्ताव चलन रहा था। इसलिए मुगलहाट में पचास 


से अधिक लोग नहीं थे। किन्तु ज्योहदी ईस्ट इण्डिया कम्पनी 


के सैनिक संग्रामार्थे इन लोगों के पास पहुँचे त्योही ये लोग 
ओ निःशडु चित से संग्राम-क्षेत्र मे अग्रसर हुए । केवल थोड़े से 
अशञ् शस्त्र लेकर प्रायः चार घरटे तक युद्ध किया। लोगों की 
संख्या न्यून होने से अन्त में इन्हें परास्त होना पड़ा । ये रण- 
क्षेत्र से भागकर अनायास ही आत्म-रक्षा कर सकते थे, किन्तु 


यह समझ करके कि संग्राम-क्षेत्र से भाग जाने की अपेत्ता 


सम्मुख समर में प्राण-विसर्जन करना ही श्रेयस्कर है, इनमें 
से एक आदमी भी नहीं भागा। द्याराम ने इस युद्ध में प्राण 
विसजन किया, नूरुल मुहम्मद ज़र्मी हुए। इसके कई दिन 
बाद इनकी झुत्यूु भी हो गई। प्रेमानन्द अन्यान्य लोगों के 
साथ सायंकाल तक युद्ध करते रहे । दोनों पक्त के अनेकों लोग 
हताहत हुए | इसलिए सन्ध्या के बाद अन्धकार होते ही युद्ध 
बन्द्‌ हुआ | प्रेमानन्द्‌ आठ आदमियो को साथ लेकर पाट 
आम चले गये। क्‍ 

पाटग्राम के सैनिक सुग़लहाट की दुर्घटना (का हाल 
खुनकर अत्यन्त दुःखित हुए । किन्तु भेमानन्‍्ट उन्हें समभझाते 
हुए बोले-- 
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“भाई, जय पराजय दोनो हम लोगों के लिये समान हे। 
हम लोग राज्य-लाभ के निमित्त युद्ध करने नहीं आये हैं। देश 
में फैले हुए अत्याचार को निवारण करके समस्त मानव-जाति 
का उपकार साधन करना ही हम लोगों का एक मात्र उद्देश्य हे। 
हम लोगों के बिल्कुल पराजित होने पर ही इस्ट इण्डिया कम्पनी 
देवोलिंह के समान नर-पिशाच को लगान वसूली का भार देकर 
अ्रजा के ऊपर और अत्याचार करने का कभी साहस नहीं 

करेगी। जिस अत्याचार के निवारणाथे युद्धक्षेत्र में आये थे 
वह अत्याचार दूर हो गया। इसलिए हम लोगों को दुभ्खी 
होने का कारण नहीं दिखाई पड़ता। किन्तु यदि हम लोग 
संग्राम के लिए प्रस्तुत नहीं होते, तो इस अत्याचार का स्लोत 
चिरकाल तकं प्रवाहित होता। चिरकाल तक देवीसिह के 
कारागार में सैकड़ों प्रजाओ के प्राण नष्ट होते, सेकड़ों कुलो 
का धर्म भी नष्ट होता ।” 
.._ “इस भयानक अत्याचार के निवारणाथ जिन्होंने संग्राम- 
क्षेत्र मे प्राण विसजित किये है, इतिहास मे उनके नाम स्वणा- 
चरो में लिखे जायेगे। भावी वंशावली उनंको देवता समझकर 
पूजा करेगी | समस्त मानव-जाति के उपकारार्थ जिन्होंने इस 
अनित्य देह का विसज्जन किया, वे वास्तव में देवता हैं ।” 


» पार्द आम का कलक 
नितिन त+त+-त->न 3० 


. अट्टाइंसवाँ अध्याय... 


 पाव्याम्त का कलंक 
हु] मानन्द ने पाट आम पहुँच कर सोचा कि मुगल हाट 


के युद्ध के बाद ओर युद्ध न होगा । उनके पेसा सोचने 
का विशेष कारण था। कलक्टर गुडलेंड साहब परवाने के 
दारा इस बात को फंलाने लगे कि प्रजा के अख्य शत्त॒ परित्याग 
देने पर भविष्य में खजाना बसूली के सम्बन्ध में उन पर कोई 
अत्याचार न होगा; ११८७ साल में जिस निखे से उन्होंने 
खज़ाना दिया था, उसकी अपेक्षा अधिक निर्ख से उनके पास 
से कोई खज़ाना नहीं लिया जायगा और अबवाब या किसी 
की नाजायज़ रकम भी उन्हे न देनी पडेगी । 
इन परवानों को जारी होते देखकर प्रेमानन्द ने प्रायः 

' सारी भध्जा को बिदा कर दिया। केवल अस्सी नव्वे आदमी 
उनके साथ पाट्यशाम में रह गये । | 
किन्तु मुग़लहाट के युद्ध के दो दिन के बाद १७८३ ई० 

के २२ वां फरवरी को इस्ट इण्डिया कम्पनी के सिपाही चर्यों 
के नीचे अख्मशस्त्र छिपा कर बरकन्दाज़ों के वेश में इनके 
पास आने लगे । प्रेमानन्द्‌ एवं इनके पक्त के ज्ोगों ने सोचा 
कि ये लोग ग़ुडलेंड' साहब का परवाना लेकर आ रहे हैं। & 
किन्तु ऋमशः ,एक एक दो दो करके बहुत लोग आकर इकट्टे' 
होगये। द 
प्रेमानन्द के पच्त के लोगों के पास उस समय अखशख्य 


कुछ भी नहीं थे। सिपाहियों ने बरकन्दाज़ों के वेश में आकर 
जा मत मी 
+ देखो परिशिष्ट नम्बर १६॥ 


१8 
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इन पर आक्रमण कर दिया। प्रेमानन्द ने अन्यान्‍्य सब लोगो 
को भाग जाने के लिये कह कर स्वयं संग्राम-चेत्र में नूरुल- 
मुहम्मद की तरह आशण-विसज्जेन करना स्थिर कर लिया। 
वे अपने अनुगत लोगों से बोले, “तुम लोग भाग कर जीवन 
रक्षा करो, किन्तु में भाग कर के कभी भी आत्मरक्षा नहीं 
करूगा। 
.. उनके पक्त के सभी लोग एक स्वर से बोले--“हम लोग 
भअ्रपने नेता को छोड़ कर कभी आत्म-रक्षा न करेगे ।” 
यह कह कर वे उन्हे घेर कर खड़े हो गये । वे सभी कहने 
लगे, “देवीसिंह के कारागार ही में तो पच मरते। किन्तु 
जिसके सत्‌ परामशें एवं उपदेश को शग्रहण करने से हम लोगों 
के पुत्र पोत्र देवीसिह के अत्याचार से छुटकारा पावेगे 
जिस के उपदेश-प्रहण करने से भविष्य में हम लोगो की माता, 
स्त्री, बहिन एवं कन्या को कभी ध्मे-श्रष्ट होना न पड़ेगा, आज 
उसे अकेले संग्राम-चेत्र में छोड़ कर हम लोग कभी भाग कर 
नहीं जा सकते ।” 
, सभी प्रेमानन्द को घेर कर खड़े हो गये। प्रेमानन्द की 
जीवन-रक्षा करने के लिये सभी अपने अपने जीवन को विस- 
करने लगे॥।.. 
इधर विपक्षों दल ने गोला चला कर के एक एक करके 
पांच मिनट में प्रायः ६० आदमियों को धराशायी कर दि्या। 
जिस समय केवल ३० आदमो अवशेष रह गये; उस समय 
. श्रेमानन्द ने उन्हे भाग करके आत्मरक्षा करने के लिये कहा, 
किन्तु इन्हे छोड़ कर उन लोगो ने भाग जाने से इन्क्रार कर द्या। 
... डस समर्यापरेमांनन्द ने सोचा कि व्यथ मेरे लिये ये क्‍यों 
_ आण विसज्जेन करें। विशेषतः विपक्षद्ल जब छुझ् वेश में 
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आया है, ऐसो दशा में भाग कर आम-रक्ता करने में कोई 
दोष नहीं; विपक्ष दल आततायी की भांति काम कर रहा है । 
अच्त मेब्वे अचवशेष ३० आदमियों को साथ मे लेकर भाग चले | 
'पाट्व्राम का यह युद्ध बंगाल के इतिहास में 'पाटग्राम का 
कलंक' के नाम से प्रसिद्ध है। _ 
पाटप्राम के युद्ध में जो कई लोग मारे गये थे, उनको छोड़ 
कर प्रमानन्द के पक्त के अन्य एक आदमी को भी सिपाही 
सथा जमादर लोग न पकड़ सके। किन्तु विद्रोही प्रजा को 
 'पकड़ कर के ले जाने का हुक्म था। इसलिये कम्पनी के 
जमादार, बरकन्दाज़ एवं सिपाही के दत्न के दल चारो तरफ 
छूटे । सब गाँव शल्य हो गये थे। लोग कहीं न मित्रते थे। 
तीन मज़दूर पाट्ग्राम के रास्ते से सन्ध्या समय घर को जा 
रहे थे। शेख मुहम्मद जमादार ने उन्हें पकड़ करके साथ 
में ले लिया । & बी 
दूसरा जमादार 'मिरज़ा मुहम्मद ताहर दूसरी ओर गया 
था। वह बहुत-वेष्टा करने पर भी एक आदमी को भी न पा 
सका था । किस्तु रास्ते के बगल में एक दुद्धा चाण्डालिनी का 
२२ बर्ष की अवस्था का पुत्र गत दो वर्ष से ज्वर एवं पीहा रोग 
से जजेरित हो रहा था। मिरज़ा सुहृग्मद ताहर किसी दूसरे 
को न पाकर के उसी चाण्डालिनो के पुत्र को लेकर चला। 
किन्तु प्लीहा बढ़ जाने से उसके पेट का भार प्रायः आध मन 
का हो गया था। वह पेदल नहीं जा सकता था। 
चाणंडालिनों आकर के रोती हुई बोला,--“बाबू लोग, यदि 
'मेरे बच्चे को ले जाना ही चाहते हा, तो गोरी भें करके ले 


नानी बनिननन अनबन पानी निनिनाननाना नी हीनिनननननीननभगनजग न 2७७७४: ४७8७2 ७७% दब 
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जाओ । मेरे बच्चे का शरीर अस्वस्थ है, सबेरे कुछ दही चिडरा' 
खाने को देना । 

ताहर महस्मद आखिर क्या करते । जीते मनुष्य को पकड़ 
कर लाने का हकम था | मरे मनुष्य को ले जाने से कोई लाभ 
न था। इसलिये आखिर में उसी चाएडालिनी के पुत्र को कन्चे 


पर धरके ले चलने के लिए दो बरकन्दाज़ों को इक्म दिया। 
वे इस प्लीहा रोगगस्त आदमो को कन्धघे पर करके चले । 


इसी प्रकार तिलकचंद आदि अनन्‍्यान्य जमादारों में से' 


जिधर जो गये थे, उनमे कोई एक अन्धे को, कोई किसी लॉगड़े 
को पकड़ कर विशेष समारोह के साथ चले । 


सैनिकों ने युद्ध में विजय लाभ किया। उस पर जमादारो 


एव चरकन्दाज़ो ने करीब २९ लोगो को--जो जीते हुए बचे: 
थे. पकड कर लाये थे। .इससे जमादारों के आनंद की ओर 


सीमा नहीं थी। सबो ने मन ही मन स्थिर कर लिया कि: 
शुडलेंड साहब से इनाम इकराम मांगेगे । 





. उन्तासवा अध्याय 
पीदरसन साहब 


_ इ-कृत्य, दुराचरण ,एवं अत्याचार करके कोई ड़से छिपा 
८ हर नहीं सकता। ईश्वर के अजण्ड नियम के अजुसार 
काल पाकर सभी प्रकट हो जाता है। लोग बहुत लुका छिपा- 





.._कर नरत्या करते है, किन्तु बह कभी छिपी नहीं रहती । 


देवीसि|ह, गंगा गोविन्द्सिह, गुडलेड 'एवं हेस्टिग्स ने 
गपुर, दिनाजफऐुर के अत्याचारं को छिपाने के लिये कितनी ही. 
चेष्टाय कीं, किन्तु समय पर सभी प्रकट हो गईं। कारागार 











स्श्१ . पीटरखन 
'वासिनी अनाथा रमणियों का ऋचन समुद्॒पार होकर इंगलेंड 
'पहुँचा । शान्त, सुशील, लज्जावतों वंग महिलाओं ने अतिक्षीय 
स्वर से कारागार में बेठ कर जो क्रन्दन किये थे, वही दुर्बल 
'ऋन्‍द्न-ध्वनि, वही आत्तनाद, समय पर महात्मा एडमण्ड बके 
के सुगंभीर कणएठ-ध्वनि से प्रकाशित होकर जगदुव्याप्त हो पड़ा; 
 करुण-रस से भरी हुई, वह करुणध्वति जीती भाषा में--इति- 
'हास--में उल्लिखित होकर भावी वंश के कानों तक पहुँचती है । 
देवीखिह के निष्ठुराचरण एवं अत्याचार के कारण प्रजा के 
“विद्रोही हो जाने पर, कलकता की कोखिल ने इस विद्रोह के 
सूल कारण के अलुसन्धानार्थ पीदरसन साहब को रंगधुर 
भेजा । पीवरसन साहब को नियुक्त करते समय हेस्टिग्स ने 
सोचा कि पीटरुखन साहब पूर्वे घटना के सम्बन्ध मे कोई जांच- 
'पड़ताल नहीं करंगे। विद्रोही होकर प्रजा ने जिस प्रकार के 
“आचरण किये हैं, उसके सम्बन्ध मे केवल रिपोर्ट करेंगे। किन्तु 
इस बार हेस्टिग्स को लोक-निर्वाचन के सम्बन्ध में बड़ा श्रम 
हुआ । पीटरखुन को नियुक्त करके उन्हें अपनो इच्छानुखार 
पलाम न हुआ | कर 
.. पाठकों की जानकारी के लिये संक्षेप में इस स्थान पर 
पीटरसन साहब का परिचय दिया जाता है। 
.. इनके पिता एक बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे। पुत्र के भारत- 
'चर्ष में जाने की बात को खुनकर वे अत्यन्त भयभीत हुएए। उन्हे 
ऐसा विश्वास हो गया था कि अंगरेज़ लोग' भारतवर्ष जाते 
समय उत्तमाशा अन्तरीप तक पहुँचते ही धर्मपुस्तक बाइबिल 
'को समुद्र में फेक देते हें। एवं बंबई के किनारे पर. पहुँखते ही 
'हाथ में तलवार लेकर जहाज़ से उतरते हैं।.... 
इन, अंगरेज़ो के कुत्खित दृष्टान्त से अपने पुत्र को बचाने के 
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अभिष्नाय से, उन्होंने पीटरसन के कोट के ऊपर वाले पाकेट में" 
एक प्रकार का बाइबिल रखकर पाक्ेट का मुँह वन्‍्द्‌ कर दियो 
था। उन्होने विचार किया था कि भारतव््ष मे पहुँच कर 
मेरा पुत्र भी अन्यान्य अंगरेज़्ो की तरह बाइबिल का पाठ तो 
करेगा नहीं, किन्तु एक बाइबिल छाती के निकट रहने से हृदय 
स्थित विवेक एकदम लुप्त नहीं हो जायगा। 

. वृद्ध पीटरसन को यह आशा एकदम निष्फल नहों हुई ७ 
उसके पुत्र युवक पीटरसन की छाती के निकट बाइबिल रहने: 
से उसका विवेक बे को नाई गल नहीं गया। बाइबिल 
कारण उसका विवेक नष्ट नहीं हुआ। 

किन्तु वारेनं हेस्टिग्स ने मन ही मन सोचा कि गुडलेंड 
साहब एवं लाकिन साहब की तरह पीटरसन का ज्ञान भी 
गल गया है। इसीलिए उन्होंने रंगपुर की वर्त्तमान गड़बड़ 
का पता लगाने के लिये पीटरसन को रंगपुर भेजा । 
: पीटरसन ने रंगपुर पहुँचते ही जॉच करना आरंभ कर 
दिया। शेख मुहम्मद, मिरज़ा मंहस्मेद ताहर,एवं तिलकचन्द्‌ 
आदि जिन सब लोगों को विद्रोही कह कर के पकड़ कर लाये 
थे, उन्हें गुडलेंड साहब ने पीटरसन के पास भेज दिया। 
उन्होंने उन लोगों से ज़बानो इज़हार लेना आरंभ किया । 
' शेख महस्‍मद सुल्ला जिस चाण्डालिनी के प्लीहा रोगग्ररुत 
पुत्र को पकड़ कर लाया था, उसी पर सब से पहले पीटरसन 
साहब की दृष्टि पड़ो। उसका उद्र अत्यन्त स्फीत था। इस- 
. लिए वह सहज ही लोगों की आँखों को आकर्षित करता था । 

पीटरखसन के,नाम पूछते ही वह बोला, 

“में अपना,नाम नहीं जांनता। में नीच कोम का हूँ ।” 
हँस्‍्मद्‌ मुन्ना अग्रसर होकर बोला, “हजुर ! इसका नामः 
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भोरकसा है।” पीटरखन ने पुनः पूछा,--“भोरकसा, तुमने 
लड़ाई की है ?? 

.. भोण्कसा--हजर में इस जगह पर नहीं आता था। तब 
बरकन्दाज़ों ने कहा कि दोनों समय दही-चिडरा खाने को 
मिलेगा। मेने कहा--दोनो समय ही चिउरा मिलने पर तो 
चलगा, न मिलेगा, तो नहीं चलेगा | 


पीटरसन साहब इसकी अवस्था देखते ही अवाक हो गये। 
पेट की प्लीहा के भार से वह आदमी चल नहीं सकता था। 


 शुडलेंड के समान योग्य कलक्टर को छोड़ कर और कोन 


इस बात में विश्वास कर सकता था कि यह आदमी भी युद्ध 
करने गया था । 

इसके बाद मिरज़ा महम्मद्‌ के लाये हुए आसामियों से 
पीटरसन ने उनके नाम पूछे। इनमें एक का नाम चूयापानि, 
दूसरे का नाम कबरू, तीसरे का नाम खिरकठ था । 

ये तीनों आदमी पीटरसखन के पास आते ही चिह्लाकर 
बोले,--“हजर, जमादार हम तीनों आदमियो के सिर पर गठरी 
रेख कर लिया लाये। हम लोग लड़ाई नहीं करते।” 

. पीटरसखन ने इनकी बाते सुन कर उन्हे छोड़ दिया ! 

. झन्‍्त में तिलकचन्द जमादार ने एक अन्धे एवं एक लेँगड़े 
को उपस्थित कर के कहा, “दहजर, पाट आम के युद्ध के समय 
इन लोगों की आँखे नष्ठ हो गयीं। ये लोग बड़े दुष्ट हैं। इन्होने 
भागने की चेष्टा भी को, किन्तु मेने पीछे २ दौड़ कर इन्हें 
पकड़ लिया ओर इस दूसरे व्यक्ति ने नूरूल की कन्या से शादी 
की है। यह प्रधान चिद्रोही का जामाता है।” 
तिलकचन्द की बात सुनते ही अन्धा आदमी बोल उठा, 



































घ्र४छे 


_“घ्मांवतार, पांटग्राम के युद्ध में में तहीं गया था। मेरे सात 
पुरुषों के भी आँखें न थीं |” 
.. दूखे व्यक्ति ने कहा,--“में नूरुल महस्मद का ,जामाता 
नहों हूँ। मेरे सात पुरुषों ने भी शादी नहीं की थीं ।” 
आसामियों की इस प्रकार की अवस्था देख कर उन्होंने 
इन लोगो को भी छोड़ दिया एवं उपयुक्त प्रमाण पाने के लिये 
मींन्दएर लोगों को तलब किया। ज़मीन्दारों में प्रायः अधिकांश 
देश को छोड़ कर भाग गये थे। पीटरसन साहब ने उन लोगो. 
को हाज़िर होने के लिये नोटिस दिया। किन्तु कोई ज़मी- 
।र हाजिर नहों हुए। केवल शिवचन्द चोधरी हाजिर 
हुए । उन्होंने पीटरसन साहब को विद्रोह काअ्सली कारण बत- 
लाया।. पीटरसन साहब के साथ कोई अमला नहीं था। इस 
कारण उस समय उनका जुबानी इज़हार लिखा नहीं जा सका। 
पीटरसन ने शिवचन्द्‌ का इजहार लिख लेने के लिये गुडलैण्ड 
के पास भेज दिया। गुड़लंड ने उनके इज़हार को न लिख 
कर उसे देवीलिह के जिम्मे कर दिया। देवीसिंह ने शिवचन्द्‌ 
चौधरी के हाथ पांचों में लोहे की श््लला बाँध करके उसे कैद 
कर रखा। शिवचन्द की दुरवस्था को देख कर ओर कोई 
आदमी इज़हार देने को हाज़िर न हुआ । 
.... शिवचन्द ने पीटरखन साहब से कहा था कि देवीलिंह ने 
अधिक खज़ाना तलब करके प्रजा एवं ज़मीन्दार लोगों के ऊपर 
गर अत्याचार कियां था। इसीसे प्रजा विद्रोही हो गई-। 
.... _तब पीटरखन साहब ने देवीसिंह से समझ ११८८ एवं ११८६७ 
.... खाल का जमा वसूली तलब किया । देवोसिह ने बाध्य हो करके 
.._ जमा वसूली दाखिल किया। किन्तु गुडलेंड साहब ने इस वसूली 























उन्हें धापस लेकर देवोसिंह को दे दिया। देवीसिंह ने उस 
जमा वसूली को पीटरसन साहब के यहाँ फिर दाखिल नहीं 
'किया। क़लकता आकर गंगा मोविन्द्सिह के निकट उसे 
दाखिल किया ।& 
इन सब विध्ववाधाओं के होते हुए भी पीटरसन साहब की 
जाँच से असली बात ते प्रकट हो ही गई। उन्होंने रिपोर्ट की 
कि देवीसिह तथा गुडलेंड साहब के अत्याचार से ही विद्रोह 
हो रहा है। हेस्टिग्स एवं गंगा गोविन्द्सिह इससे ,पीटरसन 
साहब पर बहुत बिगड़े; उन्हे मिथ्यावादी कह के बरखास्त 
किया एवं इस विषय की जाँच के लिये नया कमीशन 


नियुक्त किया। 
नया कमीशन नियुक्त होकर रंगपुर आया। नूतन कमी- 


शन के सामने पीटरसन साहब को आसामी की हेसियत से 
खड़ा होना पड़ा। किन्तु इस कमीशन की जाँच पाँच छः वर्ष 
में भी ख़तम नहीं हुईं। सन्‌ १७०४ ई० से १५८६ ई० तक 
कमीशन की जॉच चलती रही। 

- सद्विचार को आशा देकर लोगों की आंखों में धूल फोकने 
की गरज़ से ही यह कमीशन नियुक्त हुआ था। कमीशन के 
मुकरर होते ही लोगो. मे आशा का संचार हुआ । किन्तु इसका 
अंतिम फल “वह्ारम्भेलघुक्रिया”! हुआ। इस कमीशन की 
अंतिम निष्पत्ति में अभी बहुत देरी हे । अन्त में सन्‌ १७८७ ६ई० 
के बाद गंगा गोविन्द्सिह आदि उपन्यास में उल्लिखित व्यक्तियो 
ने ओर जो २ काम किये, परवर्ती अध्याय भें वे ही लिखे 
जायंगे। पाठक पॉच वर्ष बाद कमीशन की जांच का फल 
जान जाये । जा 
... # देखो परिशिष्ट न० १२ - 















































































गंगा गोविन्द्सिह 


तीसवाो अध्याय 
शेष कुक्तिया 6 


रू रगुर-विद्योह के दो वर्ष बाद सन्‌ १७८०५ ई० के फरवरी 
..) भास मे वारेन हेस्टिग्स ने स्वदेश की यात्रा की। गंगा: 
गोविन्द्सिह हेस्टिग्स को जहाज़ पर चढ़ाने के निमित्त साथ: 
में जहाज़ तक गये थे। एक दूसरे के मुख को देख कर आँख 
गिराने लगे । हि ; " डा 
. कुछ समय के बाद गंगा गोविन्द्सिह ने आँखों में आँस 
भरे एवं रोते हुए हेस्टिग्स से किश्वित भूमि की भिक्षा माँगी। 
बंगाल देश की सारी ज़मीन हेस्टिग्स को पेत॒क सम्पत्ति थी। 
इसलिए गंगा गोविन्द के समान विश्वस्त नोकर को भूमि देना 
उन्होंने नितान्त आवश्यक कर्च॑ब्य समझा, एवं दिनाजपुर के 
राजा की ज़मीन्दारी के अन्तगंत सालवारी का परगना गंगा 
गोविन्द्सिह को दान स्वरूप देदिया। | 
पाठकों को स्मरण होगा कि पहले ही दिनाजपुर के राजा 
की ज़मीन्दायी का कितना अंश देवीसिह ने छल कर के' 
गंगा गोविन्द्सिह के नाम कवाला कर दिया था। ज़मीन्दारी 
के जिस अंश के सम्बन्ध में वह जाली कवाला लिखा गया था 
. वही अंश इस समय वारेन हेस्टिग्स ने गंगा गोविन्द को दान 
. दिया। देवीसिह एवं गंगा गोविन्द्सिह के पहले फरेब एवं 
. कपट को इस समय वारेन हेस्टिग्स ने अनुमोदन किया 
. ओर गंगा गोविन्द्सिह को परगने का. सालवारी मालिकी” 
..._ स्वत्व प्रदान किया । गंगा गोविन्द हेस्टिग्स के प्रसाद से दिना- 
. जपुर के राजा की ज़मीन्दारी के एक अंश के मालिक बन बैठे ॥ 
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किन्तु हेस्टिग्स के बंगाल छोड़ने पर लाड कानवालिस' 
भारतवर्ष के गवनर जनरल के पद्‌ पर निधुक्त होकर आये. । 
लाड का्चवालिस की अमलदारी में दिनाजपुर के राजा की 
ओर से सालवारी परगने के निमित गंगा गोविन्द के विरुद्ध 
नालिश दायर हुई। कानेवालिस ने हेस्टिग्स का भूमि-दान 
नामजूर कर के सालवारी का परगना द्नाजपुर के राजा को 
लोटा दिया। द 

लार्ड कानवालिस के समय रंगपुर द्नाजपुर के विद्रोह के 
सम्बन्ध में नाना प्रकार की समालोचनाएँ आरंभ हुई | इस 
विद्रोह के कारण का अनुसन्धान करने में अवृत्त होने पर वे 
'चिरस्थायी बन्दोबस्त की आवश्यकता का अज्लुभव करने में 
समर्थ हुए । 
. बस्तुतः दिनाजपुर का विद्रोह ही लाडे कानवालिस के 
चिरस्थायी बन्दोबस्त का एक मात्र मूल कारण था, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । बंगालियों ने नूरुल मुहम्मद एवं दयाराम के 
खन के मूल्य के. बदले मे जो अधिकार प्राप्त किये, उसे जहाँ 
तक हमारा अनुमान है, कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। 
इस्तमरारी बन्दोबस्त के द्वारा वंगदेश का अत्यन्त उपकार हुआ' 
है| इस्तमरारी बन्दोबस्त ही से अँगरेज़ों का राज्य दढ़ हुआ | 
किन्तु यदि नूरुल मुहस्मद्‌ एवं दयाराम के प्राण विसज्मेन नहीं 
होते तो-वबंगदेश मे कभी इस्तमरारी बन्दोबस्त नहीं होता । 

6. ; ८ ८ यु 

प्रेमानन्द गोस्वामी पाट्ग्राम के कलंक के बाद मालदा 
जाकर स्त्री एवं कमलादेवी के सहित वास करने लगे | इधर 
लच्मणसिंह कमलादेवी के पुत्र च्ेत्रनाथ को साथ लेकर बंगाल 
में आ पहुँचे । 




































































































गंगा गोविन्द्खिह ज्स्८ 
लच््मण ने सोचा कि कमलादेवी इस समय दिनाजपुर के 


(| रामसिह के घर में होंगी । इसलिए क्षेत्रनाथ को साथ लेकर 

वे पहले दिनाजपुर गये। किन्तु उस स्थान में कमल्ादेवो से 

है उन लोगों की मुलाकात नहीं हुईं । उस समय वे ज्षेत्रनाथ एवं 

रे. उनके भाई रामधलिह परिवार के साथ मालदा को चल पड़े। 
| दो ही तीन दिन में वे मालदा आ पहुँचे । 











... इकतीसवाँ अध्याय 
क्‍ पुतञ्न-सुख दशन 


बा 


एुगमानन्द, सत्यवती एवं कमलादेवी इस समय रामानन्द 
गोस्वामी के पेतृक ग्रह में निवास कर रहे हैं। कमला 
देवी लद्मण के आशा-पथ को देखती रहती है। इस समय 
हमेशा लद््मण के सम्बन्ध की ही बातें चलती हैं। कब लक्ष्मण 
लोट कर आवेंगे, लक्ष्मण के समान सत्पुरुष इस संसार पं 
ओर कोई नहीं, सर्वद इन लोगों में इन सब बातों को लेकर 
आलोचना हुआ करतो है। 

एक दिन प्रेमानन्द कमला देवी को सम्बोधन. करके बोले 
“माँ | लक्मणु ने अपना नाम सार्थक किय|। जिस समय 
दशरथ पुत्र लक्ष्मण रांम के साथ वन में जा रहे थे. उस समय 
अयोध्यावासी सभी रही पुरुष लक्ष्म्ण की ओर अगुली-निदेश 
करके कहने लगे । 








एक सत्पुरुषो षो लोके लक्मणः संह सीतया। हू पे “ 
यो अनुगच्छति काकुत्स्थं राम॑ परिचरन बने | 





डे 





ऋण का परिशोध कभी नहों कर सकती । में रोज्ञ लक्ष्मण कप 
मंगल कामना करके शिव की आराधना करती हूँ। में सर्वदा 
शिव से प्रुथना करती हूँ कि वे लक्ष्मण को खुखी रखे।” 
प्रेमानन्द मुस्कराकर बोले, “भा! लक्ष्मण सदा कहते थे 
कि आपके सुखी रहने ही से मुझे सुख होगा। तब लद्मण 
को सुखी करो--यह प्रार्थना न करके, यही प्राथेना करो कि: 
मुझे सुखी करो यह कहने पर भी एक ही बात हो गई।” 
कमला देवी बोली, “बेटा ! केसे आश्चर्य की बांत है! मेरे 
द्वारा तो लक्मण का कभी कोई उपकार नहीं हुआ। किन्तु 
लच्मण मुझे खुखी करने के लिये प्राण-विखर्जन करने से भी 
कुर्ठित नहीं होते ।” 
प्रेमानन्‍न्द--माँ, तुम अपने को पहचानती नहीं हो । परम 
साध्वी रमणियाँ अपने जीवन की पवित्रता के दृष्टान्त द्वारा 
जगत का जो उपकार करतो हैं, बेसा उपकार अर्थे, सम्पत्ति, 
ऐश्वर्य किसी के द्वारा भी नहीं होता । साध्वी द्धियो की रूत्यु 
'के बाद भी संसार उनके द्वारा उपकृत होता रहता है । जनक 
तनया सीता को संसार परित्याग किये कई युभ बोत गये, 
किन्तु आज भी उनका दृष्टान्त स्षियों को सन्‍्माग पर प्रचलित 
करता है । 
दोनों आपस में इस प्रकार वातालाप कर रहे थे। सत्य- 
चती इनके पास बैठ करके इनकी बात-चीत खुन रही थी । इतने 
ही में जगा घर में प्रवेश करके बोली, कि द्नाजपुर के उसी 
जेल का जमादार रामसिह दो जियो एवं दूसरे दो पुरुषों को 
साथ लेकर हमारे घर आया है । 
रामसिंह का नाम सुनकर प्रेमानन्द फ़ोरन निकल बाहर 
दरवाज़े पर आये । कमला देवी भी उनके पाँछे पीछे चली | 





































































































गंगा गोविन्द्खिह २३७ ' 


आधे रास्ते में जाते ही प्रेमानन्द ने देखा कि रामसिह, लक्ष्मण 
सिंह, रामसिह की स्री ओर लच्मणसिह की रत्री तथा एक 
युवा पुरुष उनके द्रवाज़े पर आये हुए है । युवक ,को देखते 
ही प्रेमानन्द ने समझ लिया कि ये ही कमला देवी के पुत्र होगे। 
किन्तु कमला देवी प्रेमानन्द के पीछे से उस युवक की मुखा- 


कृति देखते ही गाय की भाँति दौड़ती हुई दोनों बाहों को 
प्रसार, लक्ष्मण एवं उस युवक के गले र्ते जाकर लिपट गयी। 


. कमला देवी की एक वाँह ने लद्तमण के गले को परिवेशित 


'कर लिया था, दूसरी बाँह को अपने पुत्र के गले में लगाये हुई 
थीं। दोनों बाहों से दोनों आद्मियों के मस्तक को वे पागलिनी 


की भाँति अपनी छाती से लगाती थीं। उनका पुत्र क्षेत्रनाथ 
५2१४ 


डस समय “में तुम्हारा चिर अपराधी अकृतज्ञ सन्तान हूँ” यह 


'कह कर सूर्च्छित होकर माता के परो तले गिर पड़ा 


इस समय इनमे से प्रत्येक के हृदय में जो भाव उत्पन्न हुए, 
उन्हें कोई शब्दों द्वारा प्रकट नहीं कर सकता । सहंद्य पाठक, 
पाठिकायें कल्पना द्वार अपने को उस अचस्था में समझ 
कर उनके हृदयस्थित भाव को समझ सकेगे। 
 ज्षेत्रनाथ के मूर्च्छित हो जाने पर प्रेमानन्द ने उन्हें पकड़कर 
उठाया। होश आने पर बारम्बार अपने को धिकारते हुए 
कहने लगे, “माँ, में तुम्हारा अकृतज्ञ सन्‍्तान हूँ । तुमने सच- 
मुंच कुपुत्र को अपने गर्भ में धारण किया था। में बारह वर्ष 
तक तुम्हे परित्याग करके विदेश में था। मेरी झत्यु ही हो गई 
होतीं तो अच्छा था।” 
किन्तु कमला देवी के मुँह में दूसरी बात न थी। उच्छू 


हे सित हृदयावेग से उनका गला रुँघध गया था। सेकड़ो चेष्टाय 
कक करने पर भी थे स्पष्ट रूप में कुछ. कहने में समर्थ न थीं। वे 











२३१ क्‍ पुत्र-मुल दुर्णन 
कया कह रही है, कोई समझ नहीं खकता था। केवल 'मेरा 
बच्चा' 'मेरा बच्चा' यही शब्द खुना जाता था। -. 
वे प्राश्न पण से लक्ष्मण एवं पुत्र के मस्तऋ को छाती से 
लगाने लगीं । दीधोंकार वीर पुरुष लक्ष्मण पालतू खिंह की 
नाई, कमला देवो जिस तरफ़ उसकी गदेन पकड़ कर घुमातीं, 
उसी तरफ अपनी गदन को बढ़ा देता । प्रायः आध घरटे तक 
ये सभी एक ही भाव में खड़े रहे। किसी के मुँह से शब्द नहीं 
निकलते थे, सभी अपने को भूल से गये थे। 
सत्यवती भी इन लोगों के विलम्ब के कारण वहाँ पर चली 
आई । रामसिह, सत्यवतों को देख कर विस्मय पूरणो नेत्रो से 
उसके मुख की ओर बारम्बार नज़र डालने लगे । 
कुछ समय के बाद प्रेम्ानन्द सब लोगों को घर के बोच 
लेकर गये ; सत्यवती एवं कमलादेवी ने रामसिह एवं लक्ष्मण 
की ख्री को अत्यन्त स्नेह एवं आदरपूर्वक अ्हण किया.। ये 
आयः एक महीने से कुछ अधिक दिन तक अत्यन्त खुखपू्वक 
इस स्थान पर रहे । 
एक महीना बीत जाने पर च्ेत्रनाथ बोले कि बंगाल में 
रहने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं। लद्मण को भी इस बार 
पंजाब जाने से यहां पर निवास करने की अत्यन्त इच्छा हो 
रही है। रामसिह की किसी बात में मतामत प्रदान करने की 
क्षमता ही नहीं। दो एक मीठी २ बात कह कर जिधर चाहो, 
 डचर उनको घुमाया जा सकता हे। क्षेत्रनाथ को बात पर 
रामसिंह, लक््मण सभी ने पंजाब जाना स्थिर किया। किन्तु 
श्रेमानन्द्‌ को छोड़ कर जाने की किसी की भी इच्छा नहीं हुई । 
अस्तु, लोग प्रेमानन्द्‌ को भी परिवार के साथ पंजाब चलने 
का अजुरोध करने ल॑ंगे। 




















































































 शंग्य गोविन्द्सिह क्‍ श्श२ 
रामसिह जब से आये तभी से विस्मयापन्न नेत्रो से 
सत्यवती के मुख की ओर ताकते रहते। 

प्रेमानन्‍्द्‌ ने उन के मन का भाव समझा कर एक दिल हँसते 
हँखते उन से कहा--- 

“आपसे उस भृत्य ननकू की कोई खोज खबर पाई है १” . 
उस समय सत्यचती भी वहां पर मौजूद थी । चह 
हंसने लगी 

रामसिह बोले, “नहीं-वनकू कहाँ चला गया, इसका कुछ 
प्रता नहों चला 

प्रेमानन्द--हँसते हुए. संत्यवती के प्रति अंगुली दिखाते 
हुए बोले, “ननकू की भगिनी की तरह है न १” 

. रामसिह बोले, “हाँ, ठीक ननकू के मुख की तरह इनका 
भी मुंह हे (95 ४ 
.. प्रेमानन्द--आपकने ननकू को परोष्य पुत्र रखने के लिये स्थिर 
किया था न? यदि ये ननकू हो तो इन्हे अपनी कन्या बनायेंगे। 
रामसिह ने कोई उत्तर नहों दिया। तब-प्रेमानन्दर ने ख़ब 
बात बयान कर दीं। तब रामसिह खत्यवती से बोले, “बेटी 
आज से तुम मेरी कन्या हुई । किन्तु तुम्हे ननकू हो कह 
क़र पुकारूुंगा। 

रामसिह, लक्मणसिह एवं क्षेत्रनथ के अनुरोध से श्रेमा- 
नन्‍द ने पंजाब देश में जाकर बसने का स्थिर किया। किन्तु 
ये उनसे बोले कि रंगपुर के इस क्रमीशन का फल देखे बिना 
में बंग देश को नहीं छोड़ सकता। मैंने बंगाल के अ्रत्याचार 
के निवारणार्थ विगत २५ वर्षो से अनेकों चेष्ठायं की हैं। इस 
लिये बंगाल की भावी अवस्था क्या होगी, इसे जानने के लिये. 
विशेष उत्सुक हो रहा हूँ । इसके अतिरिक्त रंगपर 
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लोगों में जो दो पक पकड़े गये थे, उन पर कोई द्राडाशा होने 
यर उसके प्रतिकार के लिये कोई चेष्टा भी करनी होगी। 
रामसिह उनकी बात को खुन कर बोले, “तुम क्यो रंगपुर 

के लोगो का उद्दार करना चाहते हो। बंगाली कुच्े की भाँति 
हूँ। तुम जिन ज़मीन्दारों के लिए प्राण देने गये थे, इस समय 
देखो, कमीशन के सामने केसी भूठी गवाहियाँ दे रहे है | 
छुमको फँँसाने के लिये भी मिथ्या बाते करते है ।” 
प्रेमानन्द इस बात को सुन कर सजल नेत्र हो वोलने लगे--- 
“आप व्यथे इन बंगालियों की निन्‍दा करते हैं। में इस बात को 
स्वीकार करत। हूँ कि बंगाली जाति सचमुच मूढ़ है । यदि यह 
जाति घूढ न होतो तो इस दुश्वस्था को पहुँचती क्‍यों ? किन्तु 
मसूढ इन लोगों को किसने बनाया ? किसने इनके छृद्य, मन को 
मनुष्यत्व से रहित करके जघन्य पशु-जीवन प्रदान किया है ? 
रामसिह--किसने इनको कुत्ता बनाया है? 
प्रेमानन्दू--देश में प्रचलित शासन-प्रणाली ही प्रजागण कह _ 
चरित्र गठन करती हैं। देश प्रचलित, राजनेतिक अत्याचार ही 
खाधारण प्रजा को मूढ़ एवं नीच बना कर छोड़ते हैं। आफ 
देख नहीं रहे है कि देवीखिंह, रामनाथ दास, गंगा गोविन्द्खिह, 
आदि के समान अति जघलन्य चरित्र के लोगों को ही ईस्ट 
इरिडिया कम्पनी उच्च पद्‌ प्रदान करती हे। जो मिथ्या श्रव॑- 
चना एवं खुशामद भरी बाते करते हैं; वे ही शासन-कर्त्ताओं के 
प्रिय पात्र हैं। इसलिये जन साधारण मिथ्या प्रवच्चना सूलक 
व्यवहार ही को विशेष लाभप्रद्‌ समझा कर उसी मार्ग का 
बल्लस्बन करते हैं। किन्तु आप सूढ कह कर जिनसे घृणा. 
करते हैं, उन्हें भी मनुष्यात्मा प्रदान किया जा ब्लकता है । यदि 
< प्‌ े 














































































गंगां गोविन्द्सिह 


यांट्याम की अवस्था आप अपनी आखो से देखते तो इनको 
कभी भी नीच न कहते । खब लोगों को. मेने भाग कर जान 
बचाने के लिये कद्दा किन्तु एक आदमी भो मुझको छोड़ कर 
'नहीं भागा। मुझे चारो तरफ से प्राचीर की भाति परिवेशित 
'करके खड़े हो गये । सभी के मुँह मे यही बात थी-- 

. “हम लोग प्राण विसर्जन. करके प्रमानन्द्‌ के जीवन की 
रक्षा करंगे। प्रेमानन्द को छोड़ कर ओर कोन हमारी बह 
बेटियों की धर्मरक्षा के निमिच्त आण विसज्ञन करेगा?” 

.. प्रेमानन्द की बात सुनकर रामसिंह ओर कुछ नहीं बोले 
किन्तु पाट्याम की अवस्था का स्मरण होते ही प्रेमानन्द के 
दोनों गाल आऑँसुओं से भींग गये। 
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शा 





बत्तीसवों अध्याय हि 


उपसहार 


पुन १७८७ ई० के फरवरी मास में रंगपुर के कमीशन 

की जॉच खतम हुई । बहुत से वंग कुलांगारो ने देवी 

सिंह के भय से एवं बहुत से कापुरुष ज़मीन्दारों ने देवीसिह 

का अनुग्नह प्राप्त करने के उद्देश्य से कूठी गवाहियाँ दीं । उन्होंने 

'कहां कि देवीसिंह इन सब अत्याचारों के विषय में कुछ नहों 
जानते थे। फेवल हरेराम ही अत्याचार करता था। 

इन सब वंग कुलांगारों ने पीटरसन साहब की जाँच के 

समय देवीखिह ने स्वयं जो २ अत्याचार किये, उसे भी कहा 

था । इसलिये पीटरसन साहब इस समय एक प्रकार से मिथ्या 

चबादी हो गये । 

कमीशन की धारणा में यह बात आई कि देवोखिह 
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शुडलंड के विरुद्ध यथेष्ट प्रमाण नहीं हैं। किन्तु विलायती 
अणाली के अनुसार विचार न॑ करने से देवीसिंह एवं गुडलेंड 
के विरुद्ध भी अपराध लगसकता थां।. . .. -: 
देवीसिंह छूट गये । उनके पक्त के बहुत से .लोग विद्रोह के 
समय ही मारे जा चुके थे । केवल हरेशम प्रभ्गति कई व्यक्ति 
"जीते हुए बचे थे। हरेराम को एक वर्ष केद की सज़ा हुई ।& 
ओर प्रजा में से पाँच लोगों पर विद्रोह का अपराध 
ज्गाया। लाड कानंवालिस ने इन्हे बंगाल से वहिष्कृत करने 
की आज्ञा दी। लाडे कारनवालिस के शासन-काय में यही एक 
“गुरुतर कलंक है। इन्हे विद्रोही करार देने पर भी इनकी स्त्री 
“कन्या के प्रति जेसे अत्याचार हुए थे उनसे इन्हें दण्ड प्रदान 
करना किसी प्रकार से न्‍्याय-संगत नहीं था। 
... प्रेमानन्द रंगपुर जाकर इन पाँचोा व्यक्तियों की आश्वासन 
देते हुए बोले, तुम लोगों को डरने की कोई बात नहीं। में भी 
'तुम लोगो के स्त्री पुत्र को लेकर पंजाब जाकर वहीं पर तुम 
लोगों के साथ ही मिलकर रहूँगा। ४ 
.  प्रेमानन्द की इस बात को खुन कर उन्हें विशेष आनन्द 
हुआ । कुछ दिन के बाद ये बच्ञाल से निकाल दिये गये । 
कमीशन की जाँच के समय प्रेमानन्‍्द ने दो तीन बार 
वार्ड कार्नवालिस के साथ साज्ञात्‌ किया। लाड्ड कार्नवालिस 
के साथ बातचीत करके उन्हे यही पता चला कि केवल रंग- 
' बुर के विद्रोह के कारण ही वे चिरस्थायी बन्दोबस्त के पक्ष- 
पाती हुए हैं। रंगपुर के विद्रोह से देश का एक ओर भी डप- 
_ कार हुआ | ब्रह्मतर देवोत्तर प्रभति कर न लगने वाली ज़मोनों 
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के स्वत्व के अनुसंधान है के लिये नियमित रूप से बाजाब्ता 
सिरिश्ता कायम हुआ। रंगपुर-विद्रोह के कुछ ही पहले बाजाब्ता 


सिरिश्ता कायम करने के लिये प्रस्ताव हुआ था। क्रिन्तु इस 
विद्रोह के होने के कारण लाड कानेंचालिस ने विशेष आग्रह 
के साथ बाजाब्ता सिरिश्ता कायम किया। 

प्रेमाननद बड़ाल को सदा के लिये छोड़ कर कमलादेवी के 
पुत्र क्षेत्रनाथ के साथ पंजाब को चले जॉयगे, यह बात सर्वत्र 


फैल गई । प्रेमानन्द के बहुत से आत्मीय तथा कुटुम्बों लोग 


उन्हें पंजाब जाने से मना करने लगे । इनके चचेरे भाई सच्चिच 

दानन्द गोस्वामी अपनी ब्रह्मोत्तर जमीन का मुकदमा तज़बीज़ 

कराने के लिये इस समय कलकत्त में थे। इन्होने प्रेमानन्द के 

साथ शास्राध्ययन किया था। इन्होने प्रेमानन्द को पंजाब जाने 

पैं मना करते हुए. एक लम्बा पत्र लिखा। प्रेमानन्द पंजाब 

जाने के दो दिन पहले सशच्चिदानन्द्‌ के पत्र के प्रत्युक्तर में जो 
पत्र लिखा था, उसी को यहाँ उद्धृत करते हैं । 

“परमकल्याणवर श्रीमान सच्चिदानन्द, गोस्वामी 
परम कल्याण वरेघु । 
“शुभाशीवांद्‌ के साथ में तुम्हारे पत्र के प्रत्यन्तर में यह 


प्रकट करता हूँ कि मेंने बंगाल को छोड़ देने का सचमुच 
निर्णय कर लिया है। में तुमसे निश्चय रूप से कहता हूँ कि 
- बंगाल देश के अत्याचार एवं अरजकता जल्दी ही दूर नहीं 
“ होगी किन्तु समय पाकर यह अत्याचारानल क्रमशः ओर भी. 
: ग्रज्वालित होगा । यदि तुम में विचार शक्ति होती, तो वर्तमान 
. अवस्था को देखकर भविष्य में क्‍या होगा, उसे अनायास ही 
. समझ सकते | तुम्हीं देखो, यह अत्याचार किस प्रकार से दूर 
. हो सकता है।” एक तरफ तो कितने हो श्रथ-लोभी बनिये केवल 





३३७ ..._ उपसहार 
अर्थ-संग्रह करने के उद्देश्य से इस देश में निवास कर रहे हैं। 
दूसरी तरफ नितान्‍त निस्तेज, पारस्परिक सहानुभूति-शल्य 
'कापुरुष,बंगाली जाति है। इन दोनो श्रेणी के लोगों के पारस्परिक 
सम्मिलन द्वारा जिस प्रकार की अवस्था हो सकती है, वही हो 
रहो है । जल एवं चीनी के मिलाने से मीठा शरबत तैयार होता 
है। किन्तु जल के साथ मिट्टी मिलाने से शरबत नहीं हो 
सकता । उसी प्रकार इन बलवान काय कुशल अंग्रेज़ो के साथ 
अन्य किसी सतेज एवं बलवान जाति का मुकाबला होता तो 
परस्पर बन्धुत्व स्थापित होता, एक दूसरे के शुण को अहण 
करते । कितु निस्‍्तेज एवं नीचाशय बड़ाली जाति के प्रति स्व- 
भावतः अंगरेज्ञों में घृणा का भाव उदय हो सकता है । 
“बंगाली जाति को नीचाशय ओर निस्तेज समझ करके 
ही अंगरेजो ने अधिक धन संग्रह करने के लिये देवीसिह, गंगा 
सिह, रामनाथ दास के समान नर-पिशाचों को उच्च 
पद्‌ प्रदान किये है। ये नीचाशय बंगाली अंगरेजों का आश्रय 
पाकर अपने देशी लोगों के प्रति घोर अत्याचार करते हैं । 
इस प्रकार की अवस्था में देश मे अच्छे लोग पदा भी नहीं हो 
सकते। मलुष्य उच्च पद्‌ चाहता हे । दूसरे देश में सच्चरिज्र 
लोग - उच्च पद पाते हैँ। किन्तु हमारे देश में देवीसिह, गंगा 
गोविन्द्सिह सरीखे लोग ऊँची पदवी पाते हैं ! इसलिये देश 
के लोग एवं भावी पीढ़ी भी देवीसिंह एवं गंगा गोविन्द्सिह 
के बुरे दृष्टान्त का अनुसरण करेगी । क्‍ 
“बंगाल को दुरवस्था पर में बहुत विचार करता 
रहता हूँ । १७८१ ई० में जिस समय मालदा में ग्रे खाहब एवं 
शामनाथ दास ने पहले अत्याचार करना आरंभ किया था, 
उस समय से लेकर आज ४० वर्ष तक इन बातों की चिन्ता 
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क् 


करता आया हूँ। पहले यह समझता था कि एक न एक दिन 
इन अत्याचारों का निवारण कर सकूंगा । इस समय बहुत 
अंशो में निराश हो चुका हूँ। किन्तु इससे यह न समझना 
कि निराश होने से चेषश्ा करना ही छोड़ दु गा। 

५भाई, बंगालियां में एक ही रोग नहीं है। विभिन्न प्रकार 
के सैकड़ों रोगों ने बंगालियो के जीवन में घर बना लिये 
हैं। केवल ज्वर होने से अनायास ही एक प्रकार की ओषधि 
का प्रयोग करने से वह ज्वर आराम हो जाता है। किन्तु जिस 
समय किसी मलजुष्य को एक साथ ही ज्वर, खाँसी, आमाशय,, 
प्लीहा, कृत ये पाँचो रोग हो जाते हैं, उस समय कोई भी: 
 झौीषधि कारगर नहीं होती ! एक रोग की ओषधि करने से 
अन्यान्य रोग बढ़ने लगते है । 

“बंगाली जाति यदि कायरता के कारण केवल राजनतिक 
अत्याचारों से निपीड़ित होती, तो सम्मिलित चेष्टा द्वारा राज- 
नेतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिये यत्न किया जा सकता; किन्तु 
इनकी सामाजिक अवस्था भी कम घृणित नहीं है । : जातिभेद, 
स्त्री जाति की अवरुद्धावस्था, बाल विवाह, बहु विवाह, 
कोलीन्य प्रथा, सहमरण इत्यादि कुत्सित देशाचार इन्हे ऋमशः 
अचनतावस्था से ओर भा अवनति की ओर ले जा रहे हें । 

. “तुम शायद समभते होगे कि में गत वर्ष तुम्हारे साथ 
कलकत्ता रहते समय पादरी साहब के साथ समय समय पर 
बातचीत करता था, इससे मेरा मत ईसाई हो गया है । किन्तु 
बह बात नहीं है। पादरी से बातचीत करने के बहुत पहले 
.._ ही से जिस समय लक्षमणसिह के साथ काशी, श्री वृन्दावन, 
.. श्याग, अयोध्या, दिल्‍ली प्रस्तति प्रदेशों मे श्रमण कर रहा था, 
उसी समय बहुत से विषयों में मेरे शान-चक्तु खुल गये थे ॥ 
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अनेक सामाजिक कुत्सित आचरणो पर मेरी दृष्टि उस समय 
पड़ी थी।” 

लद्मण के साथ कमला देवी के पुत्र के अनुसंधान मे 
जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़ पर भ्रमण किया था। निद्ञोन में 
एक एक जंगलों में बेठ कर, एक एक पहाड़ पर बेठ कर खब 
चिन्तन किया है। लगभग ग्यारह वर्ष तक चिन्तन किया है। 
उस समय मेरे मन से सचदा इसी प्रश्न का. उदय होता था--- 
बंगाली जाति का कोई जातीय जीवन क्या नहीं हे? बंगालीः 
जाति निस्तेज क्‍यों है। बंगाली जाति इतनी स्वार्थपर क्‍यों 
है? बंगाली इतने नीचाशये क्यों हैं? 

“इन सब प्रश्नों पर बारम्वार विचार करके मेने स्वयं 
बुराई की जड़ को समझ लिया है। इस देश का यदि एक प्रकृत 
इतिहास होता, तो तुम भी कुछ चिन्तन करने पर, इन सब 
प्रश्नो को हल करने में समर्थ होते । 

.. “माई भारतवषे के जिन लोगों में. वीरत्व था, शोर्य था, 
तेज था, मज॒ष्यत्ञ था, वे प्रायः सभी मुसलमानों के साथ युद्ध 
करके इस संखार से चल बसे । किब्तु जिन लोगो ने युद्ध- 
चेत्र से भाग कर अपने जीवन की रक्षा की, उन्हीं की हम 
लोग सन्‍्तान हैं। भागे हुए लोगों के चंशज हं.ने से ही हम लोग 
इतने कायर हो गये हैं । किन्तु यह कायरता समय पाकर और 
बढ़ती जाती है। द 
._ “सिराज के सिंहासनच्युत होने से लेकर इन तीस वर्षो 
से जी घोर अत्याचार हो रहे हैं, जो विश्वंव्यापी विप्लव 
चल रहा है, उससे बंगालियां की कायरता सोगुना बढ़ रही: 
 है। देश के जघन्य प्रकृति के जो लोग हम लोगों के पितृ-पिता-. 
मभहाँ के आजीवन गुलाम थे, वे द्दी अंगरेजों की कोठियां के 
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ध्यादे किम्वा शुमाएते हो गये हें और इन बीस तीस वर्षों में 
अतुल ऐश्वरय सश्चित करके इस समय देश के प्रधान व्यक्ति 
बन गये हैं। बंग समाज के नेता हो रहे हैं। किन्तु इनके पुरुखे , 
हम लोगों के पुरुखों से भी सोगुने कायर थे। दम लोगों के 
थुरुखे तो संग्रामक्षेत्र मं एक बार गये भी थे। इन लोगों के 
बुरुखों ने संग्रामक्षेत्र का कभी दर्शन तक नहीं किया था। 
मतलब यह कि वंग-समाज के वर्तमान नेताओं में अधिकांश 
कायर हीहैं।.....ः 

. “तुम्हारे खाथ एकत्र पढ़ते समय मैंने तुमसे कई बार कहद्दा 
था कि हम लोगों के शास्त्र के समान और शास्त्र नहीं । किन्तु 
देश-प्रमण करने से हमारी वह कुधारणा दूर हो गई। यदि हम 
लोगो के शास्त्रों में प्रकत सार पदार्थ अधिक होते, तो बंगा 
लियो की ऐसी दुदेशा हीं क्यों होती ? पक पे 

“तुम्हे स्मरण होगा कि मेरे पिता ने मुझे झ्ेच्छ भाषा 

सीखने नहीं दी। इसो से में फारखी भाषा का अध्मय व 
नहीं कर सका। किन्तु तुम्हे छुनकर आश्च् होगा कि देश- 
अमण काल मे, जिस समय हम दो वर्ष अयोध्या में थे, उस 
समय मैंने एक सुसलमान से फारसी भाषा सीख ली। मुसल- 
मानों को स््नेच्छ कह कर हम लोग उसे घृणा करते हैं, किन्तु 
ये भी हम लोगो से कई बातो में श्रेष्ठ हैं। मुसलमानों में प्रकृत 
इतिहास लिखने की प्रथा बहुत दिनों से चली आती है। 
हम. लोग अपने को आय' आय कह कर क्यों न डींग 
.. हाके; परन्तु हमारे देश का एक भी इतिहास नहीं है। 

 चस्तुतः सुसत्लमान हम लोगों की अपेक्ता यदि श्रेष्ठ न होते, 
तो हम लोगों को पराजित करने में समर्थ नहोते। 


नर “जिन 


जैन लोगों का इतिहास नहीं है उनके विषय में यह 








२४१ ..._ उपसंहार 
कम नहीं जाना जाता कि उनमे कभी जातीय जीवन था, 
या नहीं। 

“में नुमसे एक बात ओर कहता हूँ। तुम मेरे मन्च को 
पढ़कर चोक उठोगे। बंगाली जाति इतनी भीर है, इसका 
सूल कारण नारी जाति की अवरुद्धावस्था है। सन्‍्तान में भी 
माता ही के स्वभाव आते हैं। इसलिये अवरुछा भीर रमणी 
के कुल के गर्भ से कभी वीर पेदा नहीं हो सकते।.... 

“तुमने अपने पत्र में मुझे तिरस्कार करके लिखा है कि 
मैने व्यर्थ ही रंगपुर की प्रजा को विद्रोही होने के लिये परामशे 
देकर बड़ा अनुचित किया। किन्तु भाई तुम बड़े भोले हो । 
तुमने जो न्याय एवं दशेन का अध्ययन किया है वह भ्रम 
मात्र है, कार्य-कारण की शटह्ला को तुम कुछ भी समझ 
नहीं रहे हो । क्‍ 

“रंगपुर के द्याराम एवं नूरुलमहस्मद्‌ के भाण विसर्जन 
करने ही के कारण इस्तमरारी बन्दोबस्त का प्रस्ताव हुआ है । 
एवं मिष्कर ब्रह्मोत्म अथच देवत्र ज़मीन:के स्वत्व के अज्ञुसन्धानाथ 

 चाजाब्ता सिरिश्ता कायम हुआ है। यदि लाड्ड कानेवालिस 
का यह प्रस्ताव विल्लायत से मंजर हो जायगा तो देश के 
ज़मीन्दार लोग द्याराम एवं नूरुलमुहस्मद के खून के मूल्य 
स्वरूप इस अधिकार को प्राप्त करगे । 

“भाई, एक बात हठात्‌ स्मरण हो आई । इसाई पादरी 
कहते हैं. कि ईसा के खून के द्वारा जगत्‌ का उद्धार हुआ है 
ईसा ने प्राण विसजेन कर के मानव जाति के उद्धार के लिये 

“डपाय बतला दिये हैं । चस्तुतः प्राण विसज्ञन किये बिना कोई 
जगत्‌ का मंगल साधन नहीं कर सकता। ड्रेसाई पादरियों 
की यह बात बहुद सारयुक्त मालूम पड़ती है। क्‍ 
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. “यदि द्याराम नूरुलमहस्मद्‌ एवं अन्यान्य भाई लोग प्राण 
विसज्ञन न करते, अथवा रंगपुर का यह विद्रोह न हुआ होता 
तो लार्ड कार्नवालिस चिरस्थायी बन्दोबस्त के इतने,पतक्तपाती 
न होते। फ्रान्सिस फिलिप ने तो २० वर्ष पहले ही स्थायी 
बन्दोबस्त का प्रस्ताव किया था| किन्तु उस समय वह(प्रस्ताव 
कार्य रूप में क्यों नहीं परिणत हुआ ? इंसाई पादरी लोगों की 
सभी बाते असार नहीं कही जा सकतीं। । 

“तुम्हे यहाँ पर एक ओर बात में सावधान किये देता हूँ । 
शराज कल हम लोगों के देश में केवल कृष्ण-चरित्र ही पढ़ा 
जाता है। भाई, तुम कृष्ण-चरित्र के अतिरिक्त खुष्ट चरित्र भी 
पढ़ो । कृष्ण-चरिन्र में बहुत मत्थों पच्ची करने पर भी तुम 
क्या देखोगे ? यही न देखोगे कि दुग्ध फेननिभ शय्या चार 
पाँच गोपिकाय। अ्रस्त्र शस्त्र में एक गाय चराने की लाठी 
एवं बंशी ।# किन्तु खृष्ट के चरित्र में अनेक महत्‌ व्यापार 
देखे जा सकते हैं। जगत्‌ की कल्याण-कामना के लिये प्राण 
विसलज्ञेन, श॒त्रु के निमित्त इश्वर के निकट प्राथना, एवं मुख में 
केवल एक ही ध्वनि--“पिता की इच्छापूर्ण हो, मेरी इच्छा 
नहीं ।”? 779६॥९7260 (7ए एग]] 96 0096 296 ४00 7096,. 

“तुम लिखते हो कि बाज़ाब्ता सिरिश्ता स्थापित होने एवं 
विविध विचारक अदालत के खुल. जाने से देश का बड़ा कल्याण: 
हुआ है; किन्तु में वसा खयाल नहीं करता । अह्रेज़ी विचार- 

.भ्रणाली के दुसरे देश में प्रवत्तित हो जाने से जाल, प्रवश्चना; 
_ मिथ्या व्यवद्ार क्रमशः बढ़ते जायेंगे। हमारे देश के लोग मुहर 








श्रीकृष्ण चरित्र का ऐसा अनूठा अध्ययन (?) करने के लिए आरीसचिदानन्द 
ने उन्हें बधाई भेजो थो परन्तु तब तक वे पंजाब चले गए थे ॥ 








| ॒ 
१/॥ 
५ 
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का जाल करना नहीं जानते थे । मुँगेर के कलक्टर वेटमेन- 
साहब ने इस देश के लोगों को पहले पहल मुहर का जाल - 
करना सिखाया | इन ब्रह्मोत्र ज़मीन के मालिकों म॑ किसी के 
घर में कोई सबूत नहीं। इष-इस्डिया कंपनी के कमेचारी सबूत : 
नहीं दिखाने से बह्मोत्र ज़मीन न छोड़ेगे । इसलिए बाध्य 
होकर लोग जाली सबूत प्रस्तुत करना सीखेंगे। इस्ट इण्डिया: 
कम्पनी के लोग जेसे जेसे सबूत तलब करंगे, बाध्य होकर 
लोग भी बसे ही सबूत गढ़ने लगगे। मेरे पिता ने रानी भवानी 
को जो पत्र लिख दिया था, उसमे केवल “धर्म साक्षी' यही लिख 
दिया था। किन्तु विलायती प्रणाली के अज्लुसार तीन गवाहों 
की आवश्यकता होती है 
“तुम्हारे पत्र के अन्तिम भाग को पढ करके में हंसी को 

ओर अधिक न रोक सका। मालूम होता है कि तुम सचमुच 
पागल हो गये हो । तुम लिखते हो कि लार्ड कानंचालिस हम 
पर विशेष अनुअह करते है। मेरे चचेरे भाई होने का परिचय 
देकर तुमने उन से साक्षात्‌ किया है। अतएव में इसी सुयोग 
में चेष्ठा करने पर राय बहाहुर अथवा राजा बहादुर की उपा 
प्राप्त कर सकता हूँ । क्‍ 

. “भाई मेरी समक्त में यह बात नहीं आती कि कोई बुद्धि- - 
मान व्यक्ति तथा किसी भद्ग व्यक्ति की सनन्‍्तान इस्ट इर्डिया 
कम्पनी की दी हुई राय बहादुर तथा राजा बहादुर की; 


' डपाधि पाने के निमित्त कभी आग्रह प्रकट करेगा । 


“कासिम बाजार के साइक साहब के गुमाश्ते के पुत्र 
सखुनार, किम्बापे साहब के -गुमाश्ते के पुत्र ग्वाला, अथवा 
बारवेल साहब के आम मुख्तार के पुत्र तेली-इस श्रेणी के- 
लोग ही राय बहादुर तथा राजा बहादुर की पदवी पाने के: 
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तिये लालायित होगे। इनके पिता पितामही ने अंग्रेजों को 
कौठियों में बहुत सा धन कमाया है। किन्तु ये लोग भद्र 
सम्माज में अब भी स्थान नहीं पाते । इसलिये ईस्ट इण्डिया 
'कड्पनी के कमंचारियों के अनुरोध से इस आशा से किसी 

-साधाश्ण हितकर कार्य में दस बीस हज़ार रुपये देते है, कि 

'कस्पनी से राय बहादुर अथवा राजा बहादुर की पद्वी पाकर 

ह् भी भठ समाज में गिने जाने लगेगे । 

. “क्या तुम नहीं जानते कि मेरे ऐसा कुकाय करने से मेरे 
पिसा-पितामह का नाम कलंकित हो जायगा ? परमाननन्‍्द 
गोस्वामी का प्रपोत्र, अद्वेताननद गोस्वामो का पोच्र-रामानन्द्‌ 
गोस्वामी का पुत्र-में प्रेमानन्द गोस्वामी हँ-सुझभको कोन नहीं 
पहचानता ? तुम क्या नहीं जानते कि मेले कुचेले चह्म पहन 
कण कॉंगालिन के वेश मे मेरी रुत्री रानी भवानी के निकट गई 
थी, उस समय भी रानी ने बड़े प्रेम एवं सम्मान के साथ 
'उस्सका आदर सत्कार किया था। राजा रामकृष्ण की प्रधान 
सजी के साथ एक ही आखन पर बेठा कर,मातृ-झ्तेह दिखाते 
हुष्प हाथ में पंखा लेकर भेरी स्त्री के लिये हवा की थी। 

“तब फटो पुराने वस्ज पहनने पर भी जब मेरी स्त्री केवल 
चरित्र शुण ही से देश के ख्ब प्रधान कुलीन कुटुम्ब कुल-वध 
के यहाँ इस प्रकार की समाहत हुई थी, तो में राय बहादुर की 

. उद्याध्वि खरीद करने का कोई प्रयोजन नहीं देखता । 
... “देश के निन्न श्रेणिस्थ लोंग इस समय के आदमी बन 
'ऋकर केशवलाल, रूष्णलाल, महेन्द्रलाल याद्वचन्द्र इत्यादि 
२ भद्रोचित नाम रख रहे है, उन्हे ही रायबहादुर या राजा 
'बहाहुर की उद्याधि की आवश्यकता हो सकती है। इसका 







है मे 


कारण यह है कि इनके पिता-पितामहों के विषय में अनुसन्धान 
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करने पर द्धिराम, बच्चाराम इत्यादि इस प्रकार के नामः 
प्रकट होते है । द 
“इन ब्रच्चाराम एवं दधिराम के पुत्र-पौत्ों के भद्रोचित 


« नाम पअहण करने से, तथा रांय बहादुर वा राजा बहादुर को 


पद्वी पाने से में उनके ठ्ेष नहीं रखता। निम्च श्रेणीस्थ लोग 
जितने ही भद्र होंगे, देश का उतना ही कल्याण होगा। मैंने 
अपनी प्रजा माधवद्वस के पुत्र जगा एवं रूपा को इस समय 
बड़े भाई की पदवी दी है । में उन्हे भद्र श्रेणी में भी सम्मिलित 
कर लूँगा। कारण यह है कि इन्हीं लोगों ने मेरे पिता की: 
विपत्ति में भागी होकर उनका साथ दिया था। किन्तु जगा एवं 
रूपा जिस मांग से होकर भद्र समाज में सम्मिलित हो रहे 
है; राय बहाढुर उपाधिधारी दृधिराम बच्चाराम के वंशधर 
भी यदि उसी रास्ते से होकर समाज में उठते तो उनका विशेष 
गौरव होता । चरित्र-गुण से लोक में समाह्त होने ही से देश 
का मंगल होता है। हमारे देश में रुपया होने से वे राय होते 
हैं। किन्तु मनुष्यद्व न होने से आदमी बन्द्र कहा जाता है। इस 
लिये मजुष्य विहीन धनी लोगों की सन्‍्तान के राय बहादुर होने: 
पर लोग उन्हें राय बन्द्र कहने लगते हैं। तब राय बहादुर 
पुव॑ राय बन्द्र एक ही बात हो जाती है। मेरा पत्र बड़ा 
लम्बा चौड़ा हो गया। अतएव अमन्‍्यान्य विषयों को पंजाब 
पहुँच कर लिखूगा। यह मत समभना कि वंगदेश के प्रति 
मेरे हृदय में अनुराग नहीं हैे। दो तीन वर्ष पर एक एक बार 
बंग देश में आता रहूँगा। बा क्‍ 
“अपनी पारिवारिक अवस्था के सम्बन्ध में दो एक बातें 
तुमसे कह देने की इच्छा होती है । दो वर्ष हुए मुझे एक पुत्र 
पैदा हुआ है । कमला देवी के पुत्र च्षेत्रनाथ भट्टाचार्य ने मेरी. 
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“स्त्री की सबसे छोटी बहिन से शादी की है | वे सभी इस समय 
_: मेरे ही घर पर हैं। रामसिह एवं लच्मणसिह भीइ स समय 
परिवार के साथ मेरे घर ही पर हैं ै 
क्‍ “ज्ेत्रनाथ बड़ाल के लोगो के प्रति बहुत घृणा प्रकट करते 
हैं। वे बज्ञाल को नरक समझा हैं। उनहे सम्बन्धियों ने 
उनकी माता के सम्बन्ध में जो कूठी बात फंला दी थी, उसीसे 
. -डनमें विशेष घृणा का भाव पैदा हो गया है। वे तो पहले 
 बह्ञाल देश में विवाह करने ही को राज़ी नहीं होते थे। बाद में 
जब मैंने, कमलादेवी एवं लक्ष्मण ने बहुत समझाया बुझाया 
- तब मेरी स्त्री की छोटी बहिन से शादी की | 
“रामसिंह की स्त्री को में ओर मेरी स्त्री दोनों मां कह 
कर पुकारते हैं। वे भी हम लोगों पर सनन्‍्तान की नाई प्रेम 
रखते हैं। रामखसिंह अब भी मेरी ख्री को नतकू कह कर पुका- _ 
- शते है। मेयी स्त्री प्रति दिन रामसिंह के लिये रसोई बना कर 
उन्हें खिल्ाती है। मेरी स्त्री के रसोई बनाने पर उनके मन के 
मुताबिक रखोई नहीं मिलती । 
“मैँ कभी कभी अपनी खत्री को रामकृष्ण अधिकारी कहके 
घुकारता हूँ। तब वह भी मुझे सम्बन्धी कह के सम्बोधन करती हैे। 
... “प्रति दिन तीसरे पहर में, मेरी स्लरी, राम सिंह लच्मण- 
: सिंह, इनके परिवार के लोग, कमलादेवी, ज्ञेत्रनाथ एवं इनकी 
स्त्री हम सभी लोग अपनी खिड़की के पास वाली पुष्करणी 
* के घाट पर जाकर बेठते हैं। उस समय हम लोगों को बड़ा _ 
ही आनन्द मालूम होता है। यहाँ बैठ कर रामसखिंह रोज 
- तीखरे पहर को एक गिलाख सुरा चढ़ा जाते है। पीने के एक 


.. “आध घगरणटो के बाद उनका मुँह खुलता है। उस समय वे देवी 









सिंह णव॑ं देवौसिंह के पिता माता, श्राता भागिनी, मोसी 





- उपसंहार 


आदि सभी आत्मीय स्वजनो के नाम घर कर गाली देने लगते 
हैं। रोज एक ही प्रकार की भूमिका आरंभ करके गाली देना 
'आरस्भ करते हैं। देवीसिह के सभी आत्मीय स्वजन लोगों 
'को रामखिह गाली देने लगते हैं। उस समय हम सब हँसने 
हंसते लोट पोट हो जाते है। - ह 
लच्मणलिह एवं उनकी स्त्री इस समय भी इसी बात में. 
व्यस्त रहते हैं कि किस तरह कमला देवी को खुखी रक्खें । 
में समय समय पर लक््मणसिंह को कहता हूं । स्तश्स्त्वं चनवा- 
साय स्वनुरक्तः सुहज्जवे । 
नाना प्रकार के कष्ट एवं यन्त्रणाओं के बाद हम लोग: सुखी 
हैं। यदि मेरे पिता की ज़मीन को पुनः कब्जे में ला सको 
सो उस जमीन का तुम्हीं उपभोग करना। में अपना पेतृक 
भवन भी तुम्हीं की देता हूँ। किन्तु ब्रह्मत्र ज़मीन के पुनः 
मिल जाने पर उसके कुछ अंश द्वारा मेरे पिता की अतिथि- 
'शाला को पुनः संस्थापित करना । 
श्री प्रेमाननन्‍्द गोस्वामी ,” 
इस पत्र के भेजने के तीन दिन के बाद प्रेमानन्‍्द, राम 
पईखसह, लच्मणसिह, च्षेत्रनाथ, जगा, रुपा एवं सत्यवर्ती की 
चुद्धां दासी सभी अपने २ परिवार के साथ पंजाब चले गये । 
'देवीसिह इस्ट इशिडिया कम्पनी के कार्य से बरख़ास्त हो गये । 
गंगा गोविन्द्सिह बाजाब्ता सिरिश्ता का भार प्राप्त करके 
-लाड काने वालिस की गवर्नमेश्ट के समय काम करने लगे । 
किन्तु इस जीवन में वे कभी सुख की नींद न सो खके। 
दूसरे का अनिष्ठ करने पर इस संखार में कोई भी शान्ति नहीं 
प्राप्त कर सकता । 


& समाप्त & 
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हिंदी प्रेमियों को सूचना... 
बा _ सस्ता-संडल से प्रकाशित पुस्तकों का परिचय तथा स्थाई ग्राइक 
है बनने के नियम पुस्तक के अंत में 'परिशिष्ट' के बाद दिये हुए हैं, 
क्‍ आप उन्हें एकबार जरूर पढ लें ओर मंडल के ग्राहक बनकर 
इस हिंदी साहित्य सेवा के काय्य में ज़रूर सहायता करें । 





एछ'हमारे यहाँ पर हिंदी की सब प्रकार 'की उत्तम पुस्तकें 

भी मिलती हैं । आपको जब कभी किसी पुस्तक के मँगाने की. 

आवश्यकता हो तो इस मंडल के नाम पर ही आडर भेजें । गोतः 

प्रेस की छोटी बड़ी पर बहुत सस्ती गीताएँ भी हमारे यहाँ पर 
मिलती हैं । 

पता--सस्ता-साहि त्य-संडल; 

अजमेर । 
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ऐसी बातों को सूचना देने का काम रायरायाँ ही नियमित 

रूप से किया करते थे, जिनके सभमने में देशवासियों की आवश्य- 

कता पड़ती थी ऐसे कंपनी के महत्व-पूर्णो कार्यो' में गंगा गोविंद- 

सिंह का हाथ न था। क्योंकि कलकते की कमेटी से अलग कर 

दिये जाने पर उनका ऐसा करना उपयुक्त न था । उद्घृत--कंपनी 

का बंगाल सरकार को लिखा खलीता--ता० ७ जुलाई, १७१७. 
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परिशिष्ट २. 
पे ० ९ ९३/७.. आप 

मनोहर सुकर्जी उफ्र खड़गपूर और मुँगेर के पदच्युत 
काश्तकार की अर्जी, जिस पर कि हमने आपके मालगु- 
जारी वाले खलीते के अनुसार विचार किया था, हमारे कमचारी 
की चाल तथा धोखेबाज़ी का दूसरा उदाहरण है, जिनका उपयोग, 
पिछले हुकूमत में बंगाल में ज़मीन के, पट्टे पर देने और लेने में, 
खूब हुआ था । ््। 
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मुकर्जी के द्रख्वास्त देने का कारण यह था--राय- 
रायाँ ने मुकजी पर इस बात की नालिश की थी कि इन पर 
खज्नपूर और मुँगेर के पदच्युत काश्तकार को हैसियत से रू. १३,००० 
बकाया था ओर खालसा सिपाही जो यह रकम वसूल करने गये 
थे, उन्हें मि> वडसवथ ने उनके काम में बाधा पहुँचाई थी। इस 
आरोप के बचात्र में मि० वडंसवर्थ ने यह उत्तर दिया कि खड़ग- 
पूर और मुंगेर के काश्तकार मनोहर मुकर्जी नहीं थे, बल्कि इनके 
काश्तकार होने का किसी ने मिथ्या समाचार रायरायाँ को दिया 
था, क्योंकि यहाँ के काश्तकारों में दुंधूबह्दुर और क्ृपाराम थे 
और ये बातें लोगों से छिपी नहीं थीं। मुकर्जी की जाँच होने पर 
उन्होंने भी यों कहा--“मैं इस ( खड्गपुर व मुँँगेर ) जिले का 
काशूतकार नहीं हूँ। में तो इस ज़िले के कलक्टर बेटमेन का नौकर 
हूँ, इस जिले के एक परगने का काश्तकार दुंधूबहादुर है, व दूसरे 
का ऋृपाराम है। बेटमैन के कहने पर में इनका जामिन हुआ था, 

मेंने दुधूबहादुर को कभी नहीं देखा है। कृपाराम तो मेरे परिचित 
: हैं, मुझे विश्वास है कि बंगाल भर में दुंधूबहादुर नाम का कोई 
आदमी नहीं है। में वेटमेन का जामिन हूँ, बेटमैन ही ने दुधूबहयहुर 
ओर ऋृपाराम के नामों की मोहर लगाकर यह बात की थी... 
पूर्वोक्त आदमियों के ही नाम मोहरों में खुदे थे। बेटमैन के मुन्शी 
ही ने कूबूलियत लिखी थी, उसीने इन मोहरों को उस कूबूलियत 
'पर लगाया था,इन मोहरों को वही हमेशा अपने पास रखता था। 
दरअसल इन परगनों के काश्तकार बेटमेन ही थे ओर इनकी 
. आमदनी भी वे ही लेते थे, मुतसद्दी की हेसियत से मुझे; २००) 
.. माहबार देते थे। बेटमैन ने मुझ से कहा था कि दुंधूबहादुर और 


परिशिष्ट 


कृपाराम तो सिफ़ बराये नाम के काश्तकार हैं। यह पूछे जाने पर 
कि क्या ये दोनों परगने तुम्हारे ही हैं, बेटमेन ने कहा-- झुँगेर में 
एक .हिस्सौ मेरा है तथा दो हिस्से वेन्सिटाट के हैं और खड़्ग- 
पुर मुसलल्‍्लम मेरा ही है, लेकिन महाल या ज़िला मुरशिदाबाद 
की कॉसिल के अधीन है।” मि० बेवर ने मुकर्जी से कहा कि इस 
साल को आम्रद्‌ बेटमेन को नहीं मिलेगी, बहिक कोंसिल को 
मिलेगी। फिर बेवर ने मुकर्जी से महाल में क्रायम रहने के लिये 
अनुरोध किया और १००००) की जमानत देने को कहा । पहिले 
तो मुकर्जीं ने इससे इनकार किया, लेकिन बाद को इंस पर 
राजी हो गये । क्‍ 
इस समय पर आपके बोड ने यह आजज्ञा दो थी कि 
मुकर्जी की अर्जी की एक नकल बेटमेन के पास भेज दी जाय 
ओर नकल कर, वह हिस्सा जो बेवर से सम्बन्ध रखता है, उनके 
पास भेज दिया जाय ओर बेवर से इस पर जवातब्र तलब किया 
जाय ! पर बड़े आश्चय की बात है कि सि० बारवेल इस तरह 
. के आम मामले की लिखा-पढ़ी में उञ्र करते है । ।उद्घृत--को टे 
आफ़ डाइरेक्टरस का खलीता--ता० ३० जनवरी, १७७८. 
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. परिशिष्ट ३ 
..._ एक दूसरा उदाहरण--जिससें हमारी सम्रक में गवनर जन- 
रल व मि० बारवल--को कारवाई न केवल अनुचित ही, बलिकि 
अत्यन्त निंदनीय है---वह यह है कि इन्होंने हमारी सलाह को नहीं 
माना और मि० थेकरे से दंबाव डाल कर यह पूछने से इनकार 
किया कि वे कोन २ आदमी हैं, जिन्होंने कंपनीको हाथी दिये थे। 
: हमारे भूतपूव प्रेसिडेंट ६ सेप्टेंबर, १७७४ के परामशे के 
अनुसार कोंसिल से कहते हैं कि सिलहट के काश्तकारों ने ६६ 
..._ हाथी १००७) फ्रति हाथी के हिसाब से देने का वादा किया था 
.. ओर चूँकि यह सौदा बोड को लाभदायक मालूम पड़ा, इसलिए 
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हर शव 


हि डे ने पक हज कर हर, ' 

बोड ने कुछ शर्तों के साथ हाथियों का लेना स्वीकार किया | अब 
9 े आप ह 2५ 

हमको ऐसा मालूम हुआ है कि सिलहट की ज़मीन सरकुट की 

कमेटी ने छैके पर उठाई थी ओर सिलहट के काश्तकारों को. 

हाथियों के लिये कंपनी का ३३०००) पेशगी दिया हुआ रुपया 

2 
कमेटी के एक भेम्बर ने ही, लिया था । अब यह और माह्यूम पड़ा 
है कि कमेटी के ठहराव में लिखे हुए आदमियों के नाम बनावटी 

। ् का है [क ७५ हे हे हक 
व कास्पनिक हैं, ओर इस नाम के आदमी वहाँ हैं ही नहीं और 
असल काश्तकार कंपनी के सिलहट के रेजिडेंट मि० थेकरे हे 
ओर ये सब बनावटी नाम इन्हीं के हैं-उद्घृत। कंपनी का बंगाल 
सरकार को लिखा खलीता--ता० १८ नवंबर, १७७७, 

पठकछ 4. 
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परिशिष्ट ४ 

५ फरवरी १७७७ के खलोते में हमने इस बात का भय 
अकट किया था कि जाँच व मालगुज़ारी इकट्ठा करने के नये 
तरीके का एकाएक अवलंबन करने से लोगों में भय तथा हमारी. 
कायवाही में उनका अविश्वास उत्पन्न हो जायगा और इससे और 
भी खूराबियाँ पैदा होंगी, तथापि हमको विश्वास दिलाया गया था 
कि देशवासियों पर बिना अत्याचार किये हुए ही ऐसी सूचनायें 
एकत्रित की गई हैं, जिनसे यह ठीक २ पता चल जायगा कि 
देश से कितनी मालगुज्ञारी वसूल को जा सकती है ।इस तरह से 
बुराइयों का अंत होते हुए देख कर हमें अत्यंत हष हुआ और 
हम लोगों ने तुम्हें भविष्य में ज़मीन के बंदोबरस्त होने में हिदायतें 
व सलाहें दी थीं । द 
.._ गवनर जनरल के १ नवम्बर, १७७७ के पत्र से यह देख 
कर हमें बड़ा आश्चय होता है कि सात वष बराबर जाँच करने 
के बाद भी जो ऋुछ समाचार व मसाले एकत्रित हुए हैं, वे इतने 
अधूरे हैं कि उनसे और एक नयी रीति का अवलम्बन करना 
आवश्यक होता है और यह रीति अत्य॑त विचित्र है और नये 
... बन्दोबस्त सें इसका अवलंबन करना अत्यंत आवश्यक है । 
.. उद्धत--कऊंपनी ,का बंगाल सरकार को लिखा खलत्लीता-- 
ता० ४ जुलाई, १७७७ 
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कोसिल के अधिकांश सेम्बर कहते हैं कि “रेवेन्यू बोड की 
पिछली कायवाहियों में ऐसी एक भी चाल माननीय गवनंर 
जनरल से न बची, जिसका डपयोग उन्हाने सापे हुए धन को 
'विश्वास-घात पूषक जड़ाने में न किया हो |” बिवरिज का हिन्दुस्तान 
का इतिहास--प्रछ्ठ, ३८३ । 
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परिशिष्ट ६. 


मानसन के मरने के करीब बीस दिन बाद १४ नवम्बर को क्‍ 
हमारे मुख्तियार को जाँच के लिये नोटिस दी गई। 'बहुमत से " 
गवनेर जनरल और मि० बारखेल ने हमारे मुक़द्मे की पैरवी 
कुछ भी न की, जिसका नतीजा यह हुआ की कंपनी को थेकरे 
को रुपये देने पड़े । द 

ऊँ के. के. ्ँः द 

इस मामले में हमारी समझ में जनरल छेवरिंग और मि० 
फ्रान्सिस के व्यवह्यर अत्यंत प्रशंसनीय थे, इसलिये हसको 
बाधित होकर कहना पड़ता है कि इस मामले में गवर्नर जनरल 
और मि० बाखेल के व्यवहार अत्यन्त अनुचित व कठव्य-घातक 
थे। उद्धृत--कंपनी कां बंगाल सरकार को खलीता--ता० २८ 
नवम्बर, १७७७, द 


॥। 
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बदंवान और राजशाही की रानियों के प्रति तथा पिछली 

रानी के गोद लिये हुए लड़के राजा रामकिशन के भ्रति आपके 
व्यवहार पर विचार करने से, वेसे ही इनके सम्बंध में आपके * 
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भाषणों पर विचार करने से, हमने अपने चार मार्च के खलीते 
के ९२ पेरा में जमींदारों के घरेलू मामलों में त्रास-जनक हस्त- 


ज्ञेप करने के विषय में असम्म्ति प्रगट ही कर दी थी । उंक्ि 


करनल मानसन की सत्यु के बाद से गवनंर जनरल व पि. बारवेल 
के बहुमत होने के कारण पूर्वोक्त रानियों ने बहुत सी असुबिधायें 
तथा कष्ट सहे हैं, अतः जैसे ही कोंसिल के मेम्बरों की संख्या पूरी 
२ होजाय, यानी पाँच हो जाय वेसे ही उक्त रानियों के सम्बंध में 
हमार कॉसिल की सब कायवाहियों पर गंभीरता-पृवक विचार 
किया जाय और यथाशाक्ति व पक्षपात-रहित उनके साथ न्याय 
किया जाय, ऐसी हम हिदायत देते हैं । यदि बोड के तीन मेम्बरों 
की राय में बद॒ंवान की रावी से की हुई मांगें व उन पर निकाले 
हुए हुकुम गवरनर जनरल व मि० बारबल की अध्यक्षता में 


अनुचित ठहरें, त्रजकिशोर की, जो पिछले बार बहुमत 


से निकाला गया था, पुनः नियुक्ति व राजा के मकान पर 
सैनिकों का रखना अत्याचार-पूरा समझा जाय तथा राजशाही की 
रानी और उनके गोद लिये हुए लड़के का जामीदारो से अलग 
करना और उनके विरुद्ध बकाया निकालने के काम अनुचित 


ठहरे, तब ऐसी हालत में हम हिदायत करते है कि उन ज़मींदारों 
को इतना हरजाना दिया जाय जितना कि उनके सासंले में ठीक 


समा जाय । उद्घृत -कपनी का साधारण खली ता--ता: २३ 
द्सम्बर, १७७८ 

... पमि+ रिचड बारवेल, जो कि सबसे अधिक बेइमान व अवि- 
.._चेकी कॉंसिल के भेम्बर हैं, कहते हैं कि--“बदवान की रानी एक 
_चीच वेश्या है।” उद्घृत--बारवेल की अपनी स्त्री को चिट्ठी । 
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महाशय, अब सें आपके सामने उन खेद-जनक परंतु आवश्यक 
बातों को पेश करता हूँ, जिन्हें में अब. सिद्ध करूंगा । धनाव्य 
व मुखिया किसानों के, उत्तरदायी काश्तकारों के, धमाध्यज्षों के व 
प्रतिष्ठित गाँव वालों के, दो दो करके पेर बाँध दिये जाते थे, 
उतके अत्याचारी उन्‍हें सिर के बल डंडे पर गिरा देते थे और उनके 
पैर के तलवे पर इतने डंडे लगाते थे कि उनके नाखून चोट से 
नीचे गिर जाते थे और फिर उसी तरह उनके सिर नीचे करके: 
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डंडे तथा दूसरे उत्पीडक शब्मों से उनके सिरों पर इतनी सार 
लगाते थे कि उनको आँखों, मुंह और नाक से खन बहने 
छगता था | क्र 

कोड़ों ओर डंडों की मार काफ़ी न समझ कर दुसरों को 

(और प्राय: उन्हीं को जो कि पहिले मार खा चुके थे ) वे अत्या- 
चारी बाँस ओर डंडों के बजाय बेल की डालियों से बने हुए कोड़ों 
से मारते थे। बेल को डालियों में तेज़ और मजबूत काँटे होते हैं 
जो कि मामूली कोड़ों से कहीं अधिक चमड़े को काटते हैं और 
का कर च धरे ७ ( 
मांस को निकाञ्न लेते हैं--एडमंड बक--प्ृष्ठ १८८. 
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देशी व्यापार के सम्बन्ध में तुम्हारे विचारों ने एक ऐसे बेरहमी 
के जुल्म को सामने लाया है, जिसको कि तुमने अपने १७ अक्टू- 
बर, १७७४ वाले नवाब को शिकायत के १३ वें अध्याय में प्रद- 
शित किया था. ... . .वतमान के लिये हमें तुमसे इतना ही कहना 
है कि हमारा हर एक कमचारी, जो कि व्यापार से अपना सम्बन्ध 
रखता है, अपनी नौकरी की शत तोड़ने का तथा हमारी आज्ञाओं 
“के उल्लंघन का दोषी है। तुम्हारे तीन मई वाले खरीते में जो कि ._ 
नाना प्रकार के जुल्मी कामों को बताता है, हमें मालम होता है. 
उनमें सबसे अनोखा 'बारजौथ' है | यानी देशी आदमो पर इस 
बातका दबाव डालना कि बाज़ार के भाव से ज़्यादा महँगे भाव पर 
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वस्तुयें खरीदे और तुम अपने खरीते में स्वीकार भी करते हो 
कि ऐसी हरकतें वहाँ जारी हैं ।. 

तुम अपने प्रस्ताव में ऐसी हरकतों को रोकने के लिये प्रतिज्ञा _ 
भी करते हो, लेकिन इतनी होशियारी ओर बुद्धिमत्ता के अनुसार 
जिससे कम्पनी के खाथ के लगे हुए रुपयों में बाधा न पढ़े, क्यों 
कि तुम उस फरमान के हक को, जिससे कि कम्पनी को जुलाहां 
पर अधिकार मिला है, नाजायज़ करना नहीं चाहते। चूँकि कम्पनी 
नग्मद्‌ रुपयों से अपने व्यवसाय के वस्तुओं को खरीदती है तो 
हम इस बात का पूरा पूरा जवाब चाहते हैं कि किस तरह से 
इसका उन पर असर पड़ता है या किस तरह से इसका उपयोग 
उनके व्यवसाय की वस्तुओं के खरीदने में किया गया है, इसका 
जिक्र मिं० जानसन ने अपने २१ जुलाई, १७६४ वाली चिद्ठी में 
किया है । व्योकि यह शंका का स्थान है कि हमारे कर्मचारियों के 
व्यापार की वस्तुयें, कम्पनी के ध्यवसाय के देने के आंशों में, 
जुलाहों को देने के लिये अलग खरीदी गई हैं । इसीलिये 
हम तुम्हें आज्ञा देते हैं. कि बारीकी के साथ तुम इस मामले की 
जाँच करो, ताकि यह हमें माछू्म पढ़े कि हमारे किन २ कर्म- 
चारियों ने तथा उनके खुद नौकरों ने नौकरी की शर्तों को तोड़- 
कर अपने को दोषी बताया है। उनके नाम तथा पूरी २ सब 
हालतें लिखने के लिये हम तुम्हें हिदायतें देते हैं । उद्धत--कोर्ट 
आफ़ डाइरेक्टर का प्रेसीडेन्ट को तथा बंगाल के फोर्ट विलियम 
. कॉंसिल को लिखा हुआ खलीता, २८ दिसम्बर, १७६५ । 
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हमारा गुमाश्ता रामचरनदास जब कभी उन हिस्सों में जाता 
है, या जो कुछ वह काम करता है, उसमें तुम बाधा डालते हो 
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और तुमने इसके अलावा इन मामलों के सम्बन्ध में इस तरह 
की मनाही कर दी है कि उन सब आदमियों का तुम मकान 


छीन लोगे ओर उन पर जुमोना करोगे, जो अँगरेजों के साथ 
अपना सम्बन्ध रक्खेंगे । इस तरह से तुमने अपने अधीनस्थ 


लोगों में मनाही करा दी है। इन बातों को सुनकर हमें बड़ा 


आश्चय हुआ, क्योंकि इसके कारण वह शाही फरमान, जो कि 
अंगरेज़ों के पास है, नाजायज़्ञ ठहरतां है, लेकिन अँगरेज़ लोग 


सब के साथ फरमान का तोड़ना नहीं देख सकते । इसलिये हम 
'उस्मेद करते हैं कि इसी चिट्ठी के पाने पर तुम अपना रुकाबट 
“का हुक्म, जो कि तुमने रय्यतों को दिया है, वापस ले लागे।. 
अगर तुम ऐसा न करोगे तो हम अंग्रेजों के नाम से नवाब को . 
'लिखेंगे ओर उनसे ऐसा हुक्म मँगवावेंगे जिससे कि तुम्हें उस 


नुक़सान.को पूरा करना पड़ेगा जो कि अंग्रेजों को तुम्हारे इस 


“ रुकावट के हुक्म के कारण उठाना पड़ा है, या आगे उठाना पड़ेगा । 


ओर तुम्हें हमारे व्यवसाय में बाघा डालने के कारण पछताना 


' पड़ेगा और जिस वाधा को फरमान रहते हुए तुमने हमारे व्यव- 

-साय में डाला है। हमें आशा है कि इस चिट्ठी के पढ़ने के बाद ऐसी 
“झुकावर्टे तुम फिर न .डालोगे और मित्र-भाव से काम करोगे 
जिससे कि तुम्हारा मित्रभाव प्रकट होगा और कम्पनी के दस्तक 


के काम में रुकावट न पड़ेगी ।--मि० जानसूटन हे और बोल्ट 
की पूर्णिया के फोजदार शेरअली खाँ को लिखी हुई चिट्ठी 
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[मनाथ के गवनेर के कमरे के बाहर जाने बाद ओर बड़े 
हाल में आने पर, वह सिपाहियों से मिला, जो संगीन लिए 
थे । वह जबरदस्ती दो देशी अफ़सरों के पास लाया गया, जिनका 
नाम संतोष और दिल मुहम्मद था। इन्होंने उसे तुरन्त पकड़ 
लिया और उसे पाल्की पर चढ़ने को इजाजत नहीं दी और इसे 
गवनर के मकान से इसके सकान तक बाजार से होते हुए पेदल ले 
गए। इसको इसके घर में इन्होंने बन्द कर दिया और वहाँ पर सिपा- 
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हियों की तैनाती कर दी । ज़नान खाने में भी सिपाही रखे गए. 
और उनको यह आज्ञा दी गई कि इसके पास नीच दर्ज के नौकरों 
को छोड़ कर और कोई भी न जाने पावे ।*“*'यह इस हालत 
में रविवार तीन मई, सन्‌ १६६७ तक रहा । उसी दिन शाम को 
उसने लेखक को ( बोल्ट ) यह लिखा कि मुझे खास तौर से 
यह पता चला है कि गवनर वेरेलेस्ट ने, जो कि इस समय मुशि- 
दाबाद के नवाब के साथ हैं, मि० कॉर्टियर को जो कलकत्ते में हैं, 
यह आज्ञा दी है कि मुझे क्रेद के लिए नवाब को दे दिया जाय | 


शमनाथ के बाद की चिट्टियों से ऐसा माछम हुआ कि दरअसल 


वह क़रेद के लिए मुशिदाबाद के नवाब के पास भेज दिया गया। 
उसकी क्रेद के समय सें, मालदा में उसके घर वालों को बहुत ही 
ज़्यादा तकलीफ़ें ओर मुसीबतें उठानी पड़ी--हिन्दुस्तान के मामलों 
पर बोल्ट के पत्र--१०१, १०२ और १०३ 
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.. देवीसिंह ने खुले आम एक स्थानीय चकला खोला 
जिपतमें उसने चुन २ कर अच्छी २ वेश्यायें अपने नौजवान 
अफ़सरों के विनोद के लिये, अलग नियत कर दी थीं--और्तें 
केवल सुन्दरता ही के लिये नहीं अच्छी सममी जाती थीं, 
चल्कि अपने मीठे और मनोहर नामों के लिये भी, नो कि उसने 
रक्खे थे। अगर उनके नाम अनूदित किये जाँय तो वे इस तरह 
से होंगे--मेरी जिंदगी की दौलत, मेरे प्राण का धन, पूर्ण॑ता 
का खज़ाना, चमक का होरा, मूल्य का मोती, असली नीलम 
ओर इसी तरह के और भी अलंकारिक नाम, जो कि हमसाज़ी 
को बढ़ाने के लिये कामवासनावधक थे और धन की लालच से 
प्रेम की शक्ति को बढ़ाते थे। जहाँ कहीं वह जाता था, उसके साथ 
यह वेश्या-यृह हमेशा बना रहता था और इन वेश्याओं को बड़े २ 
जलसों में लाता था और इस तरह से कोंसिल को आनन्द और 
अमोद सें रखता था--ई. बके पत्र--१७७, १७८. 
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आजकल भी ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है, जिनसे: कि 
यह साफ़ प्रगट होता है कि जब कभी किसी नाबालिग की 
जरमीदारी या किसी खतंत्र नाबालक रजवाड़े की रियासत का 
इन्तज़ाम किसी अजनबी या परदेशी के सुपुद कर दी जाती है, तब 
नाबालक के सब से पास वाले रिश्तेदारों को तकलीफ़ें उठानी 
पड़ती हैं, इसके एवज़ में इन्तजाम करने वाले के दोस्त व रिश्तेदार 
इन रियासतों ओर जमींदारियों के बदौलत मज़ा उड़ाते हैं । 
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उसी वसूल पर और उसी काम के लिये कुँआरी स्त्रियाँ 
जिन्होंने कि कभी'सूय्य की रोशनी भी न देखी थी, अपने घर के 
पवित्र स्थानों से घसीट लाई जाती थीं और खुली आदालत में- 
यही जगहें जहाँ पर कि उन्हें अत्याचार व जुरल्मों से बचने के 
लिये शरण की आवश्यकता थी ( लेकिन जहाँ पर न कोई जज 
या न्यायाधीश बहुत देर तक बेठता था। लेकिन इनकी जगहों पर 
वारेन हेस्टिंस के गुर्गे ओर जल्ाद बेठते थे ) बहीं पर ये बिचारी 
अपने माँ-बाप के सामने इंश्वर की दोहाई देते हुए तथा दूसरों की 
चिल्लाहट व दुःखों में अपनी चिल्लाहट और दुःख मिलाते हुए, 
नीच से नीच ओर दुष्ट से दुष्ट मनुष्यों से भ्रष्ट की जाती थीं । 


यों 


औरतें अपने पतियों के बाजुओं से अलग कर दौ जाती थीं और 








हा 
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इनकी भी वही दुदशायें होती थीं। ये सब अंत्याचार, जिनमें कि 
उनकी प्रतिष्ठा तथा खातंत््य का नाश होता था, तहखानों में किये 
जाने की वजह से छिपे रहत थे। अक्सर ये इस सुखदबयी दुःख- 
भ्रद्‌ तहखानों से निकाल ली जाती. थीं। बह सब के सामने नंगी 
की जाती थीं और फिर उन पर बेरहमी के साथ कोड़े लगाये. 
जाते थे। कठिन से कठिन मुसीबतें, समय निकल जाने पर इतनी 
दुखः प्रद नहीं मालूम पड़ती, इसीलिये जिससे कि उन औरतों को 
ढुखः का स्मरण हमेशा रहे, उनके स्तन के अग्रभाग तेज्ञ और 
लचीले बाँस की कमाचियों से दबाये जाते थे । मेरे हाथों में यहाँ 
इनका सुबूत है, वरना इस पर लोग विश्वास न करेंगे--ई वक 
पत्र-१८९, १९० 

माँ-बाप के सामने बच्चों को इतने कोड़े लगाये जाते थे कि 
वे बेचारे अधमरे हो जाते थे । इतना ही काफ़ी न था पिता 
ओर पुत्र को आमने सामने करके उनके शरीर मजबूती से बाँध 
दिये जाते थे और फिर उन पर कोड़ों की बौछार पड़ती थी 
जिपसे कि जो चोट पिता को लग जाने से बच जाती थी वह 
लड़के पर पड़ती थी और लड़के को लगने से जो बच जाती 
थी, वह पिता पर पड़ती थी। 
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परिशिष्ट १५ 
बालबच्चों और शरीर को छोड़ कर के किसानों से सब 


'कुछ ले लिया जाता था। बांलबच्चों से भी सब छीन लिया जाता 
था । यह देखने में हमेशा आता है कि जिनके पास दुनियादारी 
ने सुख की वस्तु्यें जितनी द्वी कम रहती हैं, उन्हें उतना ही 
ज्यादा अपनी औरतों और बच्चों का लाड्-प्यार रहता है। प्रेम 


० के 
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को मूर्ति पिता अपने बच्चों को बाजार में बेचते थे। प्रेमी पति 
अपनी स्त्रियों को बेचते थे। मि० वारेन हेस्टिंग के जुल्मों ने 
पिता, पति और शआञाताओं के सम्बन्धों का खातमा" ही कर 
दिया था । 

अब मैं उनके दुःखों की आखिरी स्थिति पर आता हूँ--हर 
एक चीज, जो कि देखने लायक़ और बेचने लायक रहती थीं, 
छीन ली जाती थीं और बेच दी जाती थीं। शरीर के सिवाय 
कुछ भी नहीं बचने पाता था । ई बर्क पत्र--१८६. 
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परिशिष्ट १८६ 

संतोष के कारणों में से एक यह भी कारण है कि भिन्न २ 
सखभाव कले मनुष्य, इनमें भी बार २ परिवतन होते थे--माल- 
गुज़ारी को एकत्रित करने में रक्खे जाते थे । १७८८ में राजा 
देवीसिंह ने किंशनप्रसाद को रंगपूर का दीवान और कलक्टर 
नियुक्त किया था। भादों में वह निकाल दिया गया और उसको 
जगह हरेराम रखा गया ओर यह साल के आखीर तक रहा । 
१७८९ में तीन महीने के बाद जिले की मालगज़ारी की ज़िम्मे- 
वारी लेने से इस्तीफा दिया ओर असाढ़ में उसकी जगह पर 
सूय्यनारायण की नियुक्ति हुईं। अगहन में राजा के भाई विकदार 
सिंह ( प्रंथकार को बोल्ट के प्राचीन कागज़ों में अशुद्ध मिला ) 
आये ओर मालगुजारी का काम इनके ज़िम्मे दिया गया। इस 
हेसियत से इन्होंने बहुत सख्ती के साथ काम लिया । सूच्य- 
नारायण दीवान का काम करते रहे। काकीना ओर तेपा के 
जमींदार देश से भाग गये और इन दोनों की जमींदारियाँ ठेके 
पर सूय्यनारायण को दी गई' । उद्घृत--पेट्सन की रिपोर्ट-- 
भईट, १७८३, 
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. परिशिष्ट १७. ॒ 

गंगा गोविंद््सिह का आचरण अ्रष्ट, जुल्मी, अनुत्तरदायी व 
अत्याचारी था। वह हम लोगों के मातहत में एक साधारण और 
आज्ञापालक नौकर की हैसियत से रक्खा गया था। सका 
आचरण इसके बिलकुल विरुद्ध था। क्‍ 
.  पनद्रह मनुष्य को छुड़ाने के यत्न में, जो कि अन्याय पूबक 
क्ेद किये गये थे, हम लोग अपने पदों से हटा दिए गए । हम 
लोगों के हटाने का एक दूसरा ही कारण बतलाया गया, लेकिन 


'वह सिफ्र बहाना था ।--बारेन हेस्टिंग्स के मोक़दमे में गवाही । 
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द परिशिष्ट १८. द 
मुझे आडर नं० ५ को लेफ़िटनेन्ट मेकडानल्ड को भेजना 
पड़ा। जिन्दगी ओर मौत से संबंध रखने वाली शक्ति का इस्तेमाल 
में लाना, अत्यन्त आवश्यक समयों को छोड़ करके कभी भी 
न्याययुक्त नहीं समझा जाता। मेरी हालत जैसी कि मैंने तुम से . 
पहिले कहा है कि खतरनाक थी, और शायद ही कोई कलेक्टर 
इस हालत में रहा हो । देश में शान्ति स्थोपन करने के लिये 
अविरल परिश्रम की आवश्यकता थी ! अफसरों की आज्ञा की 
इन्तजारी के लिये मेरे पास समय न था । बाग्नियों को मैंने यह 
कभी भी नहीं जानने दिया था कि उन्हें दण्ड देने में मेरी शक्ति 
की कमी थी। अगर ऐसा होता तो में बाग़ियों को कभी भी न 
दबा सकता । उद्घृत--मि० रिच्ड गुडलेर्ड की रिपोर्ट-- 
'रगपुर, साचें, १७८३ 
. मि० ई० जी० ग्लेज़ियर रंगपूर के जिले की अपनी रिपोर्ट में 
लिखते हें--“देवीसिंह की ज़्यादतियाँ कितनी भी अधिक क्‍यों न 
हों, लेकिन घटना के पूव इतिहास से कुछ भी नहीं साफ तौर से 


पता चलता कि मि० गुडलेड को इनके बारे में कुछ भी नहीं 
सालम था ।” 


में सोचता हूँ कि मि० ग्लेज़ियर यह सोचने में भूल करते हैं 
कि देवीसिंह के जल्मों के बारे में मि० गुडलेंड को कुछ नहीं 
_ मालूम था। पेटंसन की रिपोर्ट से यह बिलकुल साफ़ है कि दोनों 
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. देवीसिंह और गुललेड ने, जाँच होने के समय में सुबूतों को दबा 


दिया था। 

मि% पेटस न कहते हैं--“ मेरे प्रथम आने पर फतेपुर के सेय्यत 
ने भत्ता तथा दुरेविलिया के विरुद्ध मेरे पास शिकायत की । मैंने 
उनसे मि० गुडलंड के पास जाकर कहने के लिये कहा; क्‍योंकि 
मेरे पास आदमी न थे | गुडलेड ने उनको राजा देवीसिंह के पास जा 
कर कहने के लिये कहा । .इस पर देवीसिंह ने शिवचन्द्र चौधरी 
को हथकड़ी भर दी और उसपर यह आरोप लगाया कि वह रैय्यत 


को भड़काता है ओर अमीन के पास लोगों को शिकायत करने 
लि रे जाप मेने 
के लिये सिखलाता है। यही कारण था, जिसकी वजह से मेंने 


आप से आज्ञा माँगी थी कि उनके साथ किस तरह से पेश 
आया जाय, जो मेरे पास शिकायत करने वालों को दण्ड देते हैं ।” 

दूसरी जगह पर पेटसन साहब लिखते हैं कि भेंने ये हिसाब 
मि० गुडलेड के सिपुद किये थे और उन्होंने वादां किया था कि 


नक़ल लेनेके बाद" वह लोटठा दिये जायेंगे । लेकिन उनको बिना 


लौटाये हुए ही मि० गुडलेड चले गये और अब में देखता हूँ 
कि वे हिसाब-किताब कलकते में राजा देवीसिंह के पास हें । 
भिन्न २ हिसाब भिन्न २ समय पर जो कि जमा और बधूल 
से बिलकुल नहीं मिलते, राजा ने पेश किया। में इसका कारण 
यही सममता हूँ कि वे इसीसे ऐसा करते हैं कि में उन्हें न सममूँ, 
ओर मेरी रिपोर्ट में देर हो । 
ये बातें साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि मि० गुडलैड ने 
भी जाँच के समय में सबूतों को दबा दिया था। 
मि० ग्लैजियर पत्र, ७१ (टिप्पणी ए) रंगपूरे की अपनी रिपोर्ट 
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में कहते हैं. कि पिछले काग्रज्ञ १, ३. ७. ५. ७ और ९ लापता 
हैं। इसका कारण ग्लेज़ियर ही को ठीक मादूम होगा । ये काग्रज, 
के » 
वे हुक्मनामे थे, जिनको कि गुडलेड ने दंगे के समय में निकाले 
है था 
थे । मि० गुडलड ने खुद क़बूल किया था कि हुक्मनामा न० « 
मेरे विरुद्ध था। 
। ्ि उर0ठग'छ 9, 
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- बाग्मियों के खास गिरोह पर, लेफिटनेन्ट मैकडानल्ड के आधि- 

पत्य में एक सिपाहियों का गिरोह उत्तर की तरक़ गया। एक 

जासूस को, जिसको कि मैकडानल्ड ने पकड़ा था, प्राण-दरड 
दिया गया और एक जमादार शत्रु के सामने से भाग जाने के 

कारण मार डाला गया । २२ फरवरी को पट्टप्राम के पास एक 

धमासान लड़ाई हुईं। सिपाहियों ने अपनी वर्दी के ऊपर सफ़ेद 

कपड़े पहन कर अपने को बरकन्दाज़ प्रसिद्ध किया और इस तरह 

से बिलकुल बार्गियों के पास पहुँच गये--और उनको अच्छी तरह 


््छणछऋाभडसप््य्ट 22... 











* २८१ ।  परिशिष्ट *० 


पडा: अपर. 





से हरा दिया । ६० तो रणज्षेत्र में ही मर गये, बहुत से घायल हुए 
और बहुत से क्रेद कर लिये गये--रंगपूर पर ग्लैज़ियर की रिपोर्ट- 
पत्र २९६, 












07५४ 20, 
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मुझे यह कहा गया था कि उपद्गव में पकड़े हुए क्रेदियों से 
में यह पूछ कि तुमने उपद्रव क्यों मचाया और यदि वे इस पर 
अत्याचार की शिकायत करें, तब दोनों दलों की ज्ञाँच करके सत्य 
का निणाय करूँ। क्‍ 

इसीलिये मि० गुडलेड ने सेर हवाले २२ क्रेदी कर दिये। 
चूकि मुझे मालूम था कि बहुत से लोग पकड़े गये थे, इसलिये 
मेंने यह नतीजा ,निकाला कि उन क्रेदियों में से, ये २८ क़ौदी 
किसी खास ज़ल्म के लिये चुन कर निकाल लिये गये हैं । मुझे 
यह जान कर बड़ा आश्वय हुआ कि न तो ये उपद्रवियों के सर- 


 दार ही थे, ओर न ये किसी खास जुल्म को करते हुये पकड़े 


ही गये थे । इनमें से बहुंत से नीच क़ौम के कुली थे, जो कि या 


तो अपने घर से था खेतों पर से पकड़ कर लाये गये थे, यह 
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बात तेलुकचंद ओर शेख मुहम्मद मुल्‍्ला के बयानों से पुष्ट होती 
हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ही उनको पकड़ा था । 

बरकुन्दाज़ ओर घोड़सवारों ने, जो कि उपद्रवियों को भगाने 
के लिये भेजे गये थे, बड़ी लूट-मार मचाई, जो लोग पैसा दे 
सकते थे, छोड़ दिये गये ओर जो नहीं दे सकते थे, पकड़ लिये 
गये । जब मैंने यह कहते हुये अपना आश्चये शेख मुहम्मद से 
प्रकट किया कि इन बे क़सूरों को तुमने क्‍यों पकड़ा, तब उस पर 
शेख मुहम्मद ने इस तरह से उत्तर दिया । 

जब कि उपद्रवी बहुत से हिस्सों में इकट्ठा हो गये, तब 
वे एक जगह से दूसरी जगह को रुपया बसूल करने लगे और 
लोगों को बलात्‌ उपद्रव में शामिलत्र होने के लिये कहने लगे। 
जब मुझे यह पता लगा कि अब वे फला गाँव में हैं, तब मैंने अपने 
सिपाहियों को उनके विरुद्ध वहाँ भेजा । सिपाहियों के पहुँचते ही 
उपद्रवी भाग जाते थे ओर सिपाही उपद्रवियों के भाग जाने पर 
वहीं के निवासियों को पकड़ लेते थे और उनका निर्दोष होना 
अथवा न होना, इस गड़बड़ी के समय में, में नहीं निणुय कर 
सकता था--उद्घ्वृत पेटसन की रिपोर्ट (ए ) रंगपूर--ता० १८ 
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इस उपद्रव की जाँच के लिये दो कमिशन बेठे ०, और फर- 
वरी, १७८९ में कानवालिस के समय में सरकार का हुक्म निक- 
ला । देवीसिंह बिलकुल साफ छूट गया, यद्यपि उसको थोड़े रुपयों 
का नुक्सान हुआ। हरेराम एक रंगपूर का निवासी था। वह 
देवी सिंह का काश्तकार था और इसी के अत्याचार से उपद्गरव 
हुआ था, इसलिए इसको एक साल की सज़ा हुई और रंगपूर 
और दिनाजपूर से इसकों देश निकाला हो गया । उपद्रवियों के 
पाँच सरदारों को ( ये सदोर नहीं थे, लेकिन ग्लैज़ियर ऐसा ही 
कहते हैं ) भी देश निकाला हुआ, इनमें से दो, जो कि द्मिला के 
निवासी थे, उपद्रव के शुरू ही से क़द में थे |--रंगपूर ज़िले पर 
सलैज़ियर की रिपोट--पत्र, ८२. . 
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लागत मूल्य पर हिन्दी पुस्तकें प्रकाशित करनेवाली 
एक मात्र सावजनिक संस्था 


उद्दइथष--हिंदी-साहित्य-संखार में उच्च भोर शुद्ध साहित्य के प्रचार 
के उद्दय से इस मण्डल का जन्म हुआ है । विविध विषयों पर सवसा- 
धारण भार शिक्षित-सम्चुदाय, सखी और बालक सबके लिए उपयोगी, भ्चच्छी 
और सस्ती पुस्तकें इस मण्डरू के द्वारा प्रकाशित होंगी। 


विषय---धर्म (रामायण, सहामारत, दर्शन, वेदान्तादि) राजनीति 
विज्ञान, कलाकोशल, शिव्प, स्वास्थ्य, समाजशास्त, इतिहास, शिक्षाप्रद 
उपन्यास, नाटक, जीवनचरिश्र, ख्रियोपयोगी और बालोपयोगी आंद 
दिपयों की पुस्तक तथा स्वामी रामतीथं, विवेकाननद, टाब्सटाय, तुलुखी- 
दास, सूरदास, कबीर, विद्ारी, भुषण आदि की रचनाएँ प्रकाशित होंगी। 

इस मण्डल के सदुद्देय, महत्व भौर सविष्य का अन्दाज़ पाठकों 
को होने के किए हम सिफ़े उसके संस्थापकों के नाम यहाँ दे देते हैं--- 

मंडल के संस्थापक--( १ ) खेठ जमनाछालजी बजाज, व्धों 
(२) सेठ घनश्यामदासजी बिडुछा कलकत्ता (समापति) (३) स्वामी आजनन्दा- 
नंदजी (४) बाबू मद्दाबीर प्रसादजी पोद्दार (५) ड[० अम्बारालजी दुधीच 





(६) पं० इरिभाऊ ज्याध्याय (७) श्री जीतवमलू रूणिया, अजमेर ( मन्‍्त्री ) 


पुस्तकों का सूल्य--छगभग लछागतमात्र रहेगा। भर्थात्‌ बाजार में 
जिन पुस्तकों का मूल्य व्यापाराना ढंग से १) रखा जाता है उनका मूल्य 
इमारे यहाँ केचल ।०) या ।&] रहेगा । इस तरद से इमारे यहाँ 

) में ५०० से ६०० पृष्ठ तक की पुस्तक तो अवश्य दी दी जावेंगी। 
सचितन्न पुस्तकों में खब अधिक होने से मूल्य अधिक रहेगा । यह सूल्य 
स्थायी ग्राहकों के लिए है। सर्व साधारण के लिये थोदा सा मूल्य 
अ्रघिक रहेगा । 
हिम्दी-प्रेमियों का स्पष्ट क॒तंव्य 

यदि आप चाहते है कि दिदी का-यह 'सस्ता मण्डल! फले 
कूके तो आपका कतेव्य है कि भाजडी न केवछ आपही इसके आहक बनें, 
अ्कि अपने परिचित मित्रों को भी बनाकर इसकी सहायता करें। 


० के 








* हमारे यहाँ से निकलनेवाली दो मालाएँ ओर 
; स्थायी आाहक हो ने के दोनियम 


खूब ध्यान से सब नियमों को पढ़ लीजिये 


.._ (१३) हमारे यहाँ से 'सस्ती विविध पुस्तक-माला' नामक माला 
निकलती है जिसमें वर्ष भर में ३२०० पृष्ठों की कोई अडारह बीस 
पुस्तक निकलती हैं और वार्षिक मूल्य पोस्ट खर्च सहित केवल ८) है । 
शर्थात्‌ छः रुपया ३२०० पृष्ठों का मुल्य और २) डाकखचे । इस विविध 
पुस्तक-माला के दो विभाग हैं । एक 'सस्ती-साहित्य-माला' और 
दूसरी“खस्ती-प्रकीण पुस्तकमाला'। दो विभाग इसलिये कर दिये 
गये हैं कि जो सज्जन वर्ष भर में आठ रुपया खर्च न कर सके, वे एक ही 
माला के आइहक बन जावें। प्रत्येक माला में १६०० पष्ठों की पुस्तकें 
निकलती हैं और पोस्ट खचे सद्दित ४) वाषिक म॒ल्य है। माला से 
ज्यों ज्यों पुस्तके' निकलती जावेंगी, वैसे वैसे पुस्तक वार्षिक ग्राहकों के 


पास मण्डल अपना पोस्टेज छगाकर पहुँचाता जायगा । जब १६०० या 


३२०० 'पूष्ठों की पुस्तक ग्राहकों के पास पहुँच जावेगी, तब उनका! 
वार्षिक मूल्य समाप्त हो जायगा । 

(२) वार्षिक आहको को उस वर्ष की-जिस वर्ण में वे ग्राहक बनें- 
सब पुस्तकें छेनी होती हैं। यदि उन्होंने उस वर्ष की कुछ पुस्तकें पहले 
से ले रखी हो तो अगले वर्ष की आइक-श्रेणी का पुरा रुपया यानि ४) 
या ८) दे देने पर या कम से कम १) या २) जमा करा देने तथा अगला 
वर्ष शुरू होने पर शेष मुल्य भेज देने का वचन देने पर, पिछले वर्षों की 
पुस्तक जो वे चाहें, एक एक कापी छागत मूल्य पर ले सकते हैं । 

(३) दुसरा नियम--प्रत्येक माछा की भाठ जाना प्रवेश फीस या 
. दोनों मालछाओं की १) प्रवेश फीस देकर भी जाप आहक बन सकते हैं। इस 
तरह जैसे जैसे पुस्तक निकलती जावगी, लनका लागत मुल्य ओर पोष्ट खर्च 
जोड़ कर वी. पी. से भेज दी जाया करेंगी । प्रत्येक वी. पी. में >) रजिस्ट्री 
खर्च व >) वी. पी. खर्च तथा पोस्टेज खच अछग छगता दे । इस तरह 
वर्ष भर में प्रवेश फीसवाले आहकों को प्रति माला पीछे करीब ढाई रुपया 
पोस्टेज पढ़ जाता है। वार्षिक ग्राहकों को केवल १) द्वा पास्ट 
खर्च लगता है । क्‍ 
हमारी सलाह है कि आप वाषिक ग्राहक ही बनें 


+ 2 क्योंकि इससे आपको पोस्ट खच में भी किफायत रहेगी 
.. और प्रवेश फोस के ॥) या ९) भी आपसे नहीं लिये जावेंगे। 





्जै 


(७) दोनां तरद्द के आहको को--एक एक कापी डी लछागत/तूल्य 
पर मिलती है | अधिक भ्रतियाँ मँँगाने पर सर्वक्ाचारण के मूल्य परव<द्ों 
आना रुपया कमीशन काठ कर भेजी जाती हैं | हाँ, बीस रुपये से ऊपर 
की पुस्तक मैंगाने पर २५) सेंकड़ा कमीशन काट कर भेजी जा सकती हैं। 
किसी एक«माऊां के आहक होने पर यदि वे दूसरी माऊछा की पुस्तक या 
मंडल ले निकलने वाली फुटकर पस्तके मँगावेंगे तो दो जाना रुपया 


कमीशन काट कर भेजी जावेगी । पर अपना आहक नंबर जरूर 
लिखना चाहिये 


(५) दोनो मालाओ का वष--सस्ता साहित्य-माका का वर्ष 
जनवरी मास से शुरू होकर दिसम्बर मास में समाप्त होता है और 
प्रकीणे-माला का वर्ष भ्रप्रेल मास से शुरू ड्ोकर दूसरे वर्ष के अप्रेल मास 
में समाप्त दोता है । माछा्ों की पुस्तक दूसरे तीसरे महीने इकटही 
'निकछती हैं ओर तब आाहकों के पास सेज दी जाती हैं। इस तरह 
वर्ष भर में कुछ १६०० या ३३०० पृष्ठों की पुस्तक आहकों के पास 
पहुँचा दी जाती हैं । 

(६) ज्ञो वाषिक आहक माला की खब पुस्तक सजितलद्‌ 
अगाना चाहे, उन्हें प्रत्येक माला के पीछे दो रुपया अधिक भेजना 
चाहिये, अर्थात्‌ साहित्य मारा के 5) वार्षिक और इसी तरह प्रकीण 
माछा के 5) वाषिक भेजना चाहिये । 

हमारे यहाँ से निकलनेवाली फुटकर पुरुत के 

उपरोक्त दोनों मालाओं के भतिरिक्त भनन्‍्य पुस्तक भी हमारे यहाँ ले 
निकलती हैं । परन्तु जैले दोनों माऊाओं में व्ष भर में ३२०० पृष्ठो: की 
पुस्तक निकाछने का निश्चित नियम है वैसा इनका कोई खास नियम नहीं 
है । सुविधा और आवश्यकतानुसार पुस्तक निकलती हैं । 

स्थाई आहफको के जानने योग्य बात 


(१) जो आइहक जिस माला के आहक बनते हे, उन्हें उसी 


माला की एक एक पुस्तक लागत मल्य पर मिक सकती है । अन्य पुस्तक 


अँगाने के लिये उन्हें आडर भेजना चाहिये।जिन पर उच्रोक्त नियमानुसार 


'कमीशन काट कर वी० पी० द्वारा पुस्तके भेज दी जावेगी । 


ही 
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(२) आाहको को पत्र देते समय अपना प्राहक नम्बर ज़रूर ' 
छिख्तनना चाहिये | इसमें सूल न रहे । ा 

(३) मंडल से निकलने वाली फुटकर पुस्तकों के भी यदि 
आप स्थाई ग्राहक बनना चाहे तो ॥) प्रवेश फ़ील भेज कर बत्त 
सकते हैं | जब जब पुस्तक निकछंगी उनको छागत मूल्य के बी० पी० 
करके भेज दी जावेंगी। द ' 
सस्ती-साहित्य-माला की पुस्तकें (प्रथम वर्ष) 

दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह--प्रथम भाग (ले०---महात्म| गांधी) 

(१) एष्ट सं० २७२, मृल्य स्थायी ग्राहकों से ।& ) सर्वताधारण से ॥) 

म० गांधीजी लिखते हें--“बहुत समय से मैं सोच रहा था कि. 
इस सत्याअह-संग्राम का इतिहास छिखूँ, क्योंकि इसका कितना ही बंद 
मैं ही लिख सकता हूँ। कौनसी बात किस हेतु से की गईं है, यह तो 
घुद्ध का सचालक ही जान सकता है । सत्याग्रह के सिद्धांत का सच्चा 
ज्ञान लोगों में हो, इसलिये यह पुस्तक लिखी गईं है ।” सरस्वती, कर्म 
वीर, प्रताप आदि पन्नों ने इस पुस्तक के दिव्य विचारों की प्रशंसा की है। 

(२) शिवाजी को योग्यता--(छे० गोपाल दामोदर तामस्कर एम ० 
प्‌०, एुल० टी० ) पृष्ठ-संख्या १३२, मूल्य स्थायी आइकों से केवल ।) 
सर्वेसाधारण से ।>) प्रत्येक इतिहास प्रेमी को इसे पढुना चाहिए । 

(३) द्विय जीवन--भर्थात्‌ उत्तम विचारों का जीवन पर प्रभाव | 
संसार असिद्ध स्विट्‌ मासंडन के ॥7८ (7४०९४ ०0 पतिशा 
4॥07९7॥(05 का हिंदी अजुवाद। प्ृष्ठ-संख्या १३६, मृल्य स्थायी ग्राहकों 
घे () सब साधारण से ।>) चौथी बार छपी है।... 

(४) भारतके स्त्री-रत्ष--(पाँच भाग) इस अंथ में वैदिक काल के. 

छगाकर आजतक की प्रायः सब घर्मो की आदर्श, पातित्रत्य- परायण, 

विद्वान और भक्त कोई ५०० स्त्रियों का जीवन-दृत्तान्त होगा। ट्विंदी में इतना 

: बढ़ा अन्य भाज तक नहीं निकछा । प्रथम भाग पृष्ठ ७३० मूल्य स्थायी 
आहकों से केवल ॥) स्वेसाधारण से १) भागे के भाग ज्ञौघ्न छपेंगे । . 

(४) व्यावद्वारिक सभ्यता--यह पुस्तक बारूक,वायु, पुरुष खा. 
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सभी को उपयोगी है, परसुपर बड़ों व छोटों के प्रति तथा संसार में किस 
प्रकार व्यवहार करना चाहिए, ऐसे ही अनेक उपयोगी उपदेश भरे हुए हैं। 
पृष्ठ ३०८, मूल्य स्थायी आइकों से &) सर्वेक्ताधारण से ))॥ दूखरी बार छपी है 

(६) आत्मोपदेश--( यनान के अ्रसिद्ध तत्वज्ञानी महात्मा एसिए 
के विचार > पएछ १०४, मद्य स्थायी आइकों से &) सवसाधारण से |) 

(3) दया कर १०-( छे०--मद्दात्मा टाब्सटाय ) इसमें मनुष्य 
जाति के सामाजिक, आयिक और घार्मिक प्रश्नों पर बहुत ही सुंदर और 
मार्मिक विवेचन छिया गया है। महात्मा भाँधी जी लिखते हँ-- 
“इस पुस्तक ने मेरे मन पर बड़ी गहरी छाप डाली है । विश्व-प्रेम मनुष्य 
को कहाँ तक ले जा सकता है, यह में अधिकाधिक खभझने छगा” अथम 
भाग पृष्ठ २६६ मूल्य केवल ॥०:) स्थाई आइकों से |&) दूसरा भाग भी 
छप रहा है उसका सूल्य भी छगभग यही रहेगा । 

(८) कलवार की करतूत--( छे०--महात्मा दाल्सटाय ) इस्छ 
नाटक में शराब पीने के दुष्परिणाम बड़ी सुंदर रीति से दिखलाये गये हैं। 
पृष्ठ 8० मुल्य “:)॥ स्थाई ग्राइकों से “)। 

(&) जीवन-साहित्य--म० गांधी के सत्याग्रह आश्रम के सिद्ध 


. विचारक और छेखकू काका काेलकर के चामिक, सामाजिक और राज- 


नैतिक विषयों पर मीलिक और मननीय छेख--प्रथम भाग पृष्ठ २१० 
मल्य ॥) स्थाई गआराइकों ले |) इसका दूसरा भाग भी छप रहा है । 
इस प्रकार उपरोक्त नो पुस्तक १६८६ पृष्ठों की इस मात्रा 
के प्रथम वर्ष में प्रकाशित हुई हे अब दूसरे वर्ष अथात्‌ सन्‌ १९२७ में 
जो जो पुस्तक प्रकाशित द्वोंगी उनका नोटिस कवर के चौथे पृष्ठ पर छपा है 8 
खससस्‍्ती-प्रकी्ण माला की पुस्तक ( प्रथम वर्ष ) 
(१) कमेयोग--(छे० अध्यात्म योगी श्री क्श्विनीकुमार दत्त । इसमें 
निष्काम कर्म किस प्रकार किये जाते हें--सच्चा कमेवीर किसे कहते हैं--« 


आदि बातें बड़ी खूदी से बताई गई हैं । पृष्ठ सं० १५२, मूल्य कैचल ।&) 
स्थायी आहकों से ।) 


(२) सीताजी की अश्लि-परीक्षा--स्लरीता जी की 'भग्नि-परीक्षा 
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इतितास से, विज्ञान से तथा अनेक विदेशी डउदाहग्णों द्वारा सिद्ध की 
गद्टे है । पृष्ठ सें० १२४, झुल्य |“) स्थायी आहकों से &]॥ 

् हे) कन्या-शिक्ता नलांस, सखुर आदि कुट्ंबी के साथ किस प्रकार का 
व्यवहार करना चाहिये, वर की व्यवस्था कैसी करनी चाहिये आदि बातें, कथा- 


रूप में बतलाई गई हैं। पष्ठ सं० ९४, मूल्य केवल |) स्थायी आइकों से &) 
(छ) यथाथ्थ झादइश ज्ञीवन-हमारा प्राचीन जीवन कैसा उच्च था. 


पर अब पाश्चात्य आडम्बरमय जीवन की नकल कर हमारी अवस्था कैसी 
शोचनीय हो गईं है । अब इम फिर किस प्रकार उच्च बन सकते हैं-भादि 
बातें इस पुस्तक में बताई गई हैं । पृष्ठ सं० २६४, मुल्य केवछ ॥“) 
स्थायी आइहकों से ।७)॥ 

(५) खाधीनता के सिद्धान्त--प्रसिद्ध भायरिश वीर टेरेंस मेक्स- 
वीनी की ?7]709]63 0 ४9+९९००४७ का णनुवाद-- प्रत्येक स्वतंत्रता- 
प्रेमी को इसे पढ़ना चाहिये। पष्ठ सं० २०८ मूल्य ॥), स्थायी ग्राहकों से ।-)॥ 

(६) तरंगित हृद्य--(ले० पं० देवशर्मा विद्यालंकार) भू० छे० पद्म 
सिंहजी शर्मा-इसमें अनेक ग्रन्थों को मनन करडे एकांत हृदय के सामाजिक, 
आध्यात्मिक और राजनैतिक विषयों पर बड़े ही सुन्दर, हृदयस्पर्शी मौलिक 
विचार छिखे गये हैं । किसी का अनुवाद नहीं है । पष्ठ सं० १७६, मूठ्य 
॥8») स्थायी आइकों से |“) 

(७) गया गोविद्सिह---( कछे० बंगाल के अआसखद्ध केखऋ 
श्री चण्डीचरण सेन ) इस उपन्यास में इस्ट इंडिया कंपनी के शासन-काछ 
में भारत के छोगों पर अँग्रेज़ों ने केसे केसे भ्रीषण अत्याचार किये और 
यहाँ का व्यापार नष्ट किया उसका रोमांचकारी वर्णन तथा कुछ देश-भरक्तों 
ने किस प्रकार मुस्तीब्ते सहकर इनका मुकृबछा किया उसका गौरव-पूर्ण 
इतिहास वर्णित है । रोचक इतना है कि झुरू करने पर समाप्त क्रिये बिना 
नहीं रहा जा सकता। पृष्ठ २९६ मल्य केवछ ॥५) स्थायी ग्राहकों से | )॥ 

(८) यूरोप का इतिहास--( प्रथम भाग ) छप रद्दा है। पृष्ठ 
कगभग ३५० माच सन्‌ १९२७ तक छप जायगा । इस मारा में एकाव 
पुस्तक भर निकलेगी तब वर्ष समाप्त हो जायगा। 

.... # हमारे यहाँ हिंदी की सब प्रकार की उत्तम पुस्तक 
भी मिलती हैं--.बड़ा सूचीपत्र मँगाकर देाखये ! 
पता--सखस्ता-साहित्य-प्रकाशक मण्डल, अजमेर | 


लक किल्लत: 











.._ससस्‍्ती-साहित्य-माला में दूसरे वर्ष के नीचे लिखेग्रंथ छप गये#हैं- -, 
तामिल बेद्‌ क्‍ 
( दक्षिणात्य ऋषि तिरुवललुचर जो अछूत जाति के थे उनके. 
. » मलुष्य जीवन पर धर्म ओर अथ विषयों के अम्ृतमय उपदेश ). 
( भूमिका लेख क--भोमान्‌ राजयोपालाचाय्यज्ञी ) 
.. भूमिश्ा में वे लिखते हैं-““यदि कोई समस्त सारतीय साहित्य का ज्ञान प्राप्त 
करना चाहता हो ठो डसकी पूर्णता के लिये इस ग्रंथ का अध्ययन करना जरुरी 
है।यह पुस्तक ववेक, झुमसंस्कार और मानव प्रकृति केव्यावहारिक शान की' 
खान है। कला की दृष्टि से भी संसार के साहित्य में इसका स्थान ऊँचा है ।” 
संसार की आयः छभी भाषांओं में इसका झनुवाद दो गया है | 
_मि० गोवर नाम के अंग्रेज़ लिखते हैं;--''तामिल देश के विचार 
शोर आचार की उत्तमता का यह (पुस्तक) वैसा ही सर्वोत्तत आदर्श है 
जैसे यूनानियों में होमर है ।” प्रृष्ठ संख्या २४८ मूल्य राज संस्करण. 
का ॥7१) साधारण का ॥) स्थाई ग्राइकों से लागत मूल्य |&)॥ व); 


क्री ओर पुरुष 

हि ४ लेखक-मह्दात्मा टॉल्स्टॉय ) 

यह तो अपने ढंग की एक ही चौज़ है | टॉ्स्टॉय के हृदय का यह 

एक भाईना है। ख्री और पुरुषों के पारस्परिक सम्बन्ध पर इसमें स्पष्ट छे 
स्पष्ट और हृदय की भाषा में प्रकाश ढाका गया है । इन विचारों का 
संकलन टॉल्स्टॉय के निजी पन्नों भौर रोजनामचे से क्लिया गया है । स्त्री- 
पुरुषों के पास्परिक सम्बन्ध तथा वैवाहिक भादर्श के विषय में टॉल्स्टॉय 
तथा भारतीय आदश के बीच आइचरयंजनक स्राम्य है । ऐसा कोई पहल. 
नहीं छूटने पाया जिसपर टॉल्स्टॉय ने अपने विचार प्रकट न किये हों । 
.. यह नवबिवाद्वितों का मागे दशक और शओ्रोढ़ों का सच्चा मित्र है । वैवाहिक 
_ जीवन की जिस्मेदारी, स्त्री स्वार्त्य, पिता का कतंव्य, विकार-मुक्ति के 
डपाय और संतति निरोध पर ढॉल्स्टॉय के भरश्रतिम जिचार पढ़िए ॥ भपने 
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हि विकार के गुलाम बने हुए न जाने कितने स्त्री पुरुषों को ऑॉल्स्टॉय ने अम्य : 

देकर उंस भेड़िये से मुक्त कर दिया है। पुस्तक सरी भौर पुरुष दोनों के 
. लिए एक सी उपयोगी है । पृष्ठ ३५६ मूल्य । 2) स्थाई आइकों से ।) 
द प्रकीणमाला में यह पुस्तक छप गई अकौणमाला में यह पुस्तक छप गई है. 
स्वामी जी का बलिदान और हमारा कसेव्य.. - 
... अथोत्‌ हिन्दू-छुश्लिम-समस्पा 
( लेखक--पं० हरिभाऊ उपाध्याय ) 5 
हिन्दू-मुखऊमानों का संबंध कैसे मुरू हुआ ! हिन्दू सुस्लिम-समस्ा 
स्वराज्य की समस्या कैसे हुईं ? अब तक उसे इल करने में क्या क्या उच्योग 
हुए १ उनमें किस तरह सफलता या विफलता हुईं भौर बह क्‍यों हुईं ! 
तबलीग-तनजीम-शुद्धि-संगठन का फल ओर वतंमान स्वरूप क्‍या है? 
धर्म और संस्कृति क्या वस्तु है ? एकता कैसे हो सकती है? उसमें क्या 
क्या कठिनाइयाँ हैं ? अब स्वामी श्रीभ्रद्धानंदजी के बलिदान के बाद 
इमारा क्या कतंव्य है--स्वामी जी का सजीव स्मारक क्या हो सझूता है ? 
इन प्रश्नों की ख़विस्तर छानबीन इस पुस्तक में की गईं है। इसका निचोड़ 
आज की ज़रूरत के अनुसार यह है कि हिन्दू -मुसल्मान की एकता होकर 
रहेगी--स्वराज्य मिलेगा. भौर अब शुद्धि-संगठन «की दुनिया की 
कोई दुघटना नहीं रोक सकतो | पृष्ठ, ३२८ मूल्य 72) आइकों से ।)॥ 
हिन्दू-समाज क्रान्ति के पथ पर 
 ( लेखक-पं० इश्मिऊ उपाध्याय ) ह 
हिन्दू-घर्म, हिन्दू-समाज, हिन्दू-राष्ट्र को एक नये ही रूप में उपस्थित 
करनेवाछी, हिन्दू-धर्म भौर समाज के संशोधन तथा पुनरुद्धार से संबंध 
रखनेवाली प्रत्येक समस्या पर गद्दरा प्रकाश डालनेवाली, हिन्दू-समाज 
को क्रान्ति और नवयुग का संदेश सुननेवाली तथा हिन्धू- समाज के 
मनोरम भविष्य की कल्पना देनेवाली अपने ढंग की अनोखी पुस्तक--- 
शइन्संख्या लगभग ४०० यह छुप रही है।.. 

3 * प्रता--खस्ता साहित्य मण्डल, अज्ञमेर | 
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>हैर्द-दे अव्याशल इन 


(१) स्री और पुरुष--(महात्मा टाल्स्टाय) अर्थात्‌ लो ओऔ 
पुरुषों के पारस्पारक संबंध का आदश-नबहुत द्वी उच्चकोरटि की पुस्तक - 
है। पृष्ठ १४४ मूल्य ॥#) यह छप गई हे द 


(५) तामिलन बेदू-कुरल नामक ता/भिल अथ का अनुवाद। इस 





पृष्ठ २५० से ऊपर , बढ़िया कागज मूल्य॥८ ) मामू छा॥) छप गई है ॥ 


(४) स्वामीजी का बलिदान ओर हमारा कर्तव्य--- 
अथोत्‌ हिनन्‍दु मुस्लिम समस्या--लेखक-पं ० हरिभाऊ उपाध्याय-पृष्ठ 
लगभग १३० सूल्य ।/) यह छप गई हू 

(७) आंध्म-चरित्र -- (लेखक मद्दात्मा गांधी) पृ लग भग ५०० 

(५) जीवन-खाहित्य --(दूसरा भाग) पृष्ठ लगभग २०० 

(६) दक्षिण अ्रफ्रिका का सत्याप्रह-- उत्तराद्धे) ६छ २५० 

(७) क्‍या करें--(दूसरा भाग) पृष्ठ लगभग २५० 

(८) हमारे जमाने की गुलामी --(मद्गात्मा टाल्सटाय) 

(&) श्री शमचरित्र (१०) आकृष्णु चरित्र -(लेखक 
चिन्तामाणे विनायक वेद्य एम०७० ए०) इन पुस्तकों की प्रशंसा भारत के 


प्रायः सब [विद्वानों ने को हूं। शअत्येक पुस्तक को एछठ संख्या छंगभग 
४०० आर मूल्य लगभग $।) 


(११) अनोखा[--विक्टर थुगो के प्रस्चिद्ध उपन्यास [,8घ९ 
898' 77०8 का हिंदो अनुवाद--अनुवादक ठा० लक्ष्मण सिंहू जी 
एम० ए० पृष्ठ लगभग ३५० । 

(१२) युरोप का इतिहास -[दो भाग) एछ लगभग ८०० 

(१३) हिंदू समाज, क्रांति के पथ पर--[ले० पं० दरिभाऊ 
उपाध्याय) एछ लगभग ४०० 

उपरोक्त पुछ्तकें आगे पीछे सन्‌ १६२७ में प्रकाशित हो जावेगी । 
यदि आप ये पुस्तकें मेंगाना चाई ते आज द्वी आइडंर दे दें। स्थाई 
ग्राहक बनना चाद तो पुस्तक के अत में नियम लिखे हैं सो पढ़ लें । 


पता--खरूता साहित्य अकाशक मंडल, अजमेर 4 
५98००॥6% 58५७ 85% इाका वाह हतद हब क ९ हज हग हक कार 
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